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एत्राधिकारिणी श्रीमती भ्रीपरिद्यरिन मो जी 
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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
š तिथि तक वापस कर š l विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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' का ध्यान खींचा है और भगवान्‌ से प्रार्थना की हे वह शीघ्र 


प्राक्षथषन oc OR 

= BE 

श्रीमती माँ जी साहिबा की रचनाओं का सातवा संग्रह 
'कीतिलता? नाम से पाठकों के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है । 
इसंमें उनकी रची हुई कवित्त और सबइया हैं, जिनमें उन्होंने 
भक्तिभावना के साथ साथ; भारत की दशा की अ [र भी भगवान ` 


भारत को दुख युक्त करे । आशा हे यह रचना सै साधारण को : 
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भगवान्‌ का नाम किसी न किसी रूप में लेते रहना ही जिनके _ 
जीवन का ध्येय हे, और जो जीवन के एक एक छुन, प्रभ चिन्तन में 
ब्रिताना चाहते हैं, वे ही वास्तव में, मानव, अथवा मानव ही क्यों, 
| चरन्‌ समस्त जड़ एवम्‌ चेतन के वास्तविक कल्याण चाहने चाले हें । 
भगवत्‌ भजन .अलच्य में सर सन्धान के समान Š | शब्द की शक्ति अन- 
न्त होते हुए भी शब्द की साधना अनन्त नहीं हे, वह सीमा के भीतर . 
क्री वस्तु Š । इस सीमा को महषिंयों ने समय समय. पर अनेक नाम दिये 
हैं। कोई तो शब्दों को मन्त्रों की सीमा के भोतर बांध कर, प्रभ नाप 
` |का जप raw कीतेन करने की विधि बताते हैं, और कोई संगीत को ` 
परिधि में बा शब्दों की लड़ी बनाकर भगवान को रिमाने के लिये 
|विह्वल होने का संकेत करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना 
है कि जिस भी रूप में हो, भगवान्‌ का नास लेते रहना श्रेयस्कर एवम्‌ 
पर यस्कर हैं । इन तमास साधनों में सत्य केवल एक है, अर्थात प्रभू का 
(नाम भजना, उसी भजन एवम्‌ भक्ति भावना को 'कीतिज्ञता' के पृष्ठो 
कविता को परघि SLATE करने का nqa किया हे | इस 
> में जो शब्द आयें” हैं, Së नामाय कि : गुणगान के लिये 
उपयु क्त हैं या "रही, इसके गुणागुण का विचार विद्वान पाठक ही कर 
सकते हैं, “हाँ पर. आत्मनिवेदन के निमित यहाँ इतना हीं कहना हे फि 
; शब्दों को-डुह्दौकर प्रेमी, पाठको के दय में यदि दाणा माज के लिए 
/ भी दीनानाथ के «चरणों के प्रति कुछ अनुराग उत्पन्न हो सका तो 
fas अपने qup को सफल समकेंगी । ब e 
E A ल लेखिका 
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॥ अपण ॥ 
॥ कवित्त ॥ 

गोविन्द गिरधारी मुरारी कृष्ण दीनानाथ, 

भक्तन हितकारी श्री चरण प्रणाम È i 
स्वजन शरण दे निबाही प्रथा गुण गान, | 

महिमा त्रिलोकी सरकार की तमाम Su 
भाव के निधान सदा दासन प्रमोद दीन, 

आपके सुशरण में ही विसु wm 
दासी कीति प्राथना श्रवण घार सुख कन्द, 
कीतिलता अपण स्वीकार प्रिय श्याम Š ॥ 


— 050324“ 
ON fN ` | 
कातलता 
॥ जै श्रीशन्न दीनानाथजी की ॥ 


३६१ ॐ d | x 


दीन हितकारी दीनानाथ नास जप भारी | 


` 
3 
L 
£ 


गाय गाय गुन गान MAg gemat ' 


घ्याऊगी सरोज प्रस नेम चण माघव के । 


हियहरषाया चित्त बैखरी बसाऊंगी | 


करन चय सेवा निरभेवा गिरधारी की | 


तनमन _ घन प्राण अरघ -बनाऊँगी li 
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| Bi ome 
प्रेम, नेम चाव wu] दर्शन के आठो याम । 
कीरति बनाऊ प्राण नाथ को रिकऊंगी ॥ 





>. फर 

नाम है अनोखा कृष्ण वेद «fü पायो पार। २ 

| दोष शिव शारदा को खुलम न ज्ञान से |i 
विपति विनाशी नाशी ताप > निवासी उर । 

` गाथ गुन गान भरो आनद महान से ॥ 
है चरण आशी कारि फाँसी यम यातना की । 

खाशी चास नाशी चरण सेवा इमान Sl 
जनम बनावो कोह सोइ भ्रम द्रोइ छोड़! 

कीरति के इष्ट दीनानाथ पग चान से ॥ 


| 
| 
| 
| 





भ ह ॐ 

नर’ जन्म पाय कस दीनानाथ सेव Rug 
|. चरन सरोज की. उपासना प्रधान Š 
शिव विधि, सनकादि पद्‌ रज हेत Gua 
L करत अनेक लहै आनंद महान है ॥ 
सो है ANE नाम गाय भवर ताप जाय | 
| ' सविध .सनेद प्रम पद्‌ निर वान Su 
| TIT मुरारी के पदारविन्द घार उर। ८ 
कोति बैनावे Qu श्रेष्ठ यह जहान“ Bu 
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| * wx : 

गाय गुन ar श्याम सुन्दर विहारी जी । 
आय प्रान जीवन निवाहो यह रीत ert 
बिन पग धारे वानो अब ना तुम्हारे Sei | 
दरस दिखावो टालि जगत अनीत का j 
छाई अंधियारी दास दुखित निहारी कर। | 
मुरारी उजियारो राख पद्‌ भे नीत का॥ 

दीनानाथ सुनिये पुकार दीन कीरति ei 
wur धारि प्रितम निवाहो ये रीत का | 
3 ५ ॐ = 

। पावन पवित्र नाम-दीना नाथ गाय गाय । 
पातक अमोध घोय जन्म को सुधारूंगी | 
द्रश परस करि. चरन सरोज al | 
पेम नेम धारि गति बिगड़ी सम्दाखँगी ॥ 

सानू गो न ge तो बिकाऊ चिन मोल सेव । 
fer देखि मूर्ति प्रमोद उर warml 

अपने सनेही प्राण नाथ कृष्ण मोहन के | 
gaq बखानि पुनि कीरति” उधारूंगी । 

# ga : 

: दया के निधान हो महान गुन खान emm । 
दौनान्पथ 'दीनन की यांद तो करोहीगे।. 
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(ow) 4 
ans दायलुता भरी हे अंग पोर पोर। 
अपने गुन स्वै अनुकूल तो सरोही गे॥ 
कीन ना. विचार ऊच नीच जाति वर्गन की । 
भीलनी के az बेर प्रम को भरोही गे ॥ 
आते erg ताप Mag निबारन gei 
तारन भव कीति को शारण वरोही गे | 
* ७ | 
करि दृढ़ प्रस श्री पदारविन्द मोहन के।. 
गाय शुन गान सोद आपके लसी रहे ॥ 
साँवली सलोनी छवि निषा दिन हिथे धारि ।, 
प्राण वारि माधुरी dus में फंसी रहे Uu 
टगः अरुणार सुकुमार हें वात्सल्य धारे | 
तिरछी विलोकन seg में बसी रहे ॥ 
प्रेत रीत saat लगाय जप ध्यान संच । 
. कीति यह दीना नाथ दारण कसी रहे ॥ 
o 2 A 6 A 
गोविन्द गोपाल कृष्ण माधव सुरारी विसु । 
बनवारी गिधारी बलिहारी श्रीमान पे ॥ 
यतन अनेक करि पावत avem विधि । 
योगी जप यज्ञ ज्ञान अन सन ध्यान नै ॥ 


Amst gas निधान ga ` दशन हैं। 
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x ere gaa gin शुन गन गान QI 
| कीरति के दीन नाथ दीन पै कृपाल होत | 
तन सन धन वारि पढ्‌ निरवान पै ॥ 
Se 
छूटी न छुटाये लगन लगी सोहन सग | 
| gn दिष्ट दोनानाथ ज्‌ आप ही muU 
Ss fazaa आस चरनन में राखि सदा | 
fré नल Be जारि वारि इग an । 
प्रम वस्त्र धारि सकुच जगत निवारिके । 
सूति माधुरी निहारि पद्‌ घाथ qÈ N 
बनिहे बनायें अपनाये दीन दासन को । 
 क्कोरति के प्रीतम चित्ता निसल करेगे ॥ 
* os | 
कोन है कृपाल अन्य तुम सम दीनानाथ | « 
अखिलेश आपकेही चरण समाऊंगी u 
गोतम की नारी तारी अधम उधारी qz ।. 
रज ufa हारी शिर wf ue पाऊंगी ul 
जन मन रजन gu भंजन पदाबिद। | 
गोपिन -अधार सोई सुयश कुमाऊँगी || 
कीरति के प्राण घन जोवन सनेही पद्‌ । 
. WC aqa प्रम आनंद. बंढाऊँगी ॥ 
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| आय श्याम सुन्दर समाथ जाव लोचन Hog 
j झोचन बिपति नाम आप का मुरारी id 
| काम फ्रोधसद लोम मत्सर विकार नाल | 
| अझ उर कंज वास कर गिर wu 
| x साया आपको है विभो करुणा कटाक्ष Be । 
अब सन हारी करो शरण gert m 
कीरति षनावन हेतु सेवा प्रदान करों। 
| दीनानाथ नाम शुम दास हितकारी हे ॥ 
| © # १२९ # 
दया दृष्टि हेरि दीनानाथ अब झाणे दे 
हे रहें उदास दास कब अपनःवोगे ॥ 
पावेगे ज्ञाण नाथ केले बिन चरन सेच। 
° के कृपा द्यालु कष अनंद वर्सावोगे॥। 
। | NF बिन qui तस आँख की न जात ड्याम । 
In मनहारी प्यारी कब दर्सावोगे ॥ 
L| आवो फिर विहारी ज्यों उठायो सांग RRT 1 
काति «हित कारी कलि भाकंब उठावोगे ॥ 
ls bE TE | 
(Wa उपारथो गजराज' gars तुम। » 
भातं Sat शरण दाखून को राखिये ॥ 
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(८) x 
प्रेम qe खाये बेर जठे म्रीलनी comi x 
ere के-बन्धु जन खुदासा सम राखिये ú: 
जैसे dr गणिका अजामिल पुनोत कौन । | 
तैसे दोन अक्त अपनाय अब राखिये॥ | 
होगे पुनीत जग जीत नाथके अपनाये। 0 
ge गुन गान प्रेम कीरति दे राखिये.। 
| # १४ ॐ 
टुगन बनाय द्वार हृदय बनाय. धाम | 
बाणी में विराजि श्रोष आनेद भरा करो ॥ b 
प्रेम नेम सेवा में राखि जनन कष्ट हरो। | 
बिगड़ी बनाबो प्राण जीवन कहा करो l 
आठो याम ध्यान श्री पदारविन्द दे गाविद्‌। | 
जन सुख देन हेत चित्त में रहा करो iu 
कीरति के दीनानाथ दीनन शरण राखि। ३ 
करुणा कटाक्ष हेरि निरभे करा करो | 
ऋ wo ० . G 
अब तो .निवाहो शरण निज राखि नाश ज़ी। | 





| 
| 
i 


J 





1 हौ रहे अनाथ दीनानाथ द्या कोजिये di^ 
कामना मरीचिका अनेकप विदारि. जीव i 
रक्षक. सदा ही दया दासन Ñ कीजिये ॥ 


गुन गान ज्ञान देहु ध्यान ge कंज “प्रभु | 
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|. जगत geg की व्यथा को दुर कीजिये ॥. 
! राखिये समीप कीति आश्रित शरण जानि | 

. gaa नाथ अब देर नहीं कीजिये ॥ 
| भ १६ ॐ 

| 9 नट नागर आगर सुख सागर gei | 
(D gar देखाय यो आनंद बरसाइए | 
| बंसी बजहया आढइया कारी कामर के | 

| नद्‌ के दुलारे प्यारे मेरी गेल आइये।। 
। खायो चोरि माखन चरायो बन गाय नाथ । 

| गिरधर गोपाल दया दीनों पै लाइये॥ 
Iw दग वारे कंज माल उर घारे सुचि। ` 
| पद्‌ .अरुणारे कीर्ति शरण au 
|: ॐ १७ ॐ 

जाज्ोगे मुरारी कहाँ बबस qu पद । 

[| मम नेस सेवा में efe नाथ जावोगे u 
ën गन गाय गाथ तुमहिं Pap नाथ । 
भक्ति भाव" बन्धन ते छूटन न wu ॥ 
peter बिन बिकिहै न रुकिहे विषम मग । 

__ सुलिदें तुम्हें ना “चाल कितनी बनाओगे ।। 
| करुणा पुकार दीन कीरति की आते हर । « 
परत वृण हरि प्याय «देही, घाषोगे ॥ 
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E Co) | 
गिरि को उठाय जन चाल से बचाय इरि। | 
पायो नाम गिर घर QW प्रति पाल हो। 
बुडत उवारयो वृजराज ga दास काज। | 
नासि गव देव राज गोविंद गोपाल gei 
गृह अज्ञान पुनि ARAR क भेटि नाथ d 
रचि रूप उवाल गाथ रुचिर कपाल E! 
कीर्रात के नाथ भार कलि का हटाय Sea 
qag शरण याद करहु दयाल हो | 
अः १९ क | 
दीनानाथ दीन की पुकार बार बार यह । | 
चाण राखिबे में काहे करत अवार है | 
महिमा अनंत शिव विधि हूँ न पायो पार i | 
| 





| 
| 
x 
| 
| 
| 
| 
| 


भगवान तूही तो च्रिसुवन आधार šI 
साधव सुरारी बनवारी नास गाय गाय। | 
सुगति बनावे नास RIZA सार है 
दास हित .कारो श्री wan सेव हेत। | 
दान दे निहाल करो कीरति तुम्हार दै 
* २० ॐ 
कूल ना पड़त पल aH समाय .गई । 
im मोहन sud छथि देखि मतिः qur है! 
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| d 300७०) 0 
रूप के निधान sot सब ` शुन खान यदा । 
मोहन लहान खुन' रस घस फूजी Si 
लागत कहूँ ना सनदरश तुम्हारे चिना | 
कुल कान जान साल कृष्ण बिन घूली l 
मानँगी तो अथ ना चरण बिन सेव ली 
कीरति तो दीनानाथ सेवा सुख झूली हे ॥ 
S अ २१ ॐ : 
आइये बिहारी लाल गलियाँ इघारी Tg | 
qz रज शोश धारि [हिय इरषावेंगो 1 
रूप की पिथासी आँख दरश छुलासी इथास । 
नाम की उपासी प्रीति आनंद बढावँगी ।। 
छबि सन हारी बलि दवारो चन वारो तोपै । | 
तन सन सोंपि तुम्हें वारि वारि जावेगी Uu 
दीति के दीनानाथ रात दिन इगन राखि । 
गुनन गोपाल गाथ जनम बनावगा d 
~ e # २२ # 
सीत हौ सुदामा रंक राखि ज्यों शरण लीन! — 
त्योहि. जन शरण राखि करुणा gan 
Bee न पायो प्रभू” ऐसे देव Zei तुम । 
आरत कसं quip विचार श्रोन धारिये॥ 
जप तप “यज्ञ ज्ञान ध्यान से शलभ Uu । 
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( १२ ) x 
Wm गान सहिसा प्रदान दाख तारिये॥ 
चीर के gea टेर गज की gagat 
कीति गोखहयों आय दीनन saf u 
ओ २३ ॐ 

| दीनानाथ दीन बन्धु दोनन की खास देख । 
| फिर कृपा इष्टि भारत पै लाना पड़ेगा WH 
| होत धम इनि कलि नाल हेत आवोतय। | 
x बढि. रहा अधर्म फिर इटाना पड़ेगा ys 
घेनु Ga दास कलश सहि ना सकतनाथ। | 
O CST दुखित देख इयाम आना पड़ेगा ॥ x 
कीति के Qaa दोन जन करि सनाथ । n 
बिषयिन प्रवाहो से तो बचाना पड़ेगा । | 
अ २४ ३ | H 
सुर ded मारि नास पायो है खुरारी कष्ण ।. E 
मार तृष्ण माधव सुधार दास की जिये lg 
qm गज हेत त्योंहि आवो सुख हेत चेत । | 
८ भात रखइया रक्षा दासन Š कीजिये u 
i j गव मदि aen शिव और Sum हित । . | 
> qadi का नास दारा सण वर्ण कौजिये ॥ | 
कीरति के दीनानाथ आश्रित gem fii ने 


1 A 
p. ह .रहे, Sgr कृपा वार वार mifaq | 
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d २५४४ 

तुमको बजाना श्याम बाँसुरी पड़ेगा फेर ! 

l गोपिन aam गेल आनाही पड़ेगा" 

विन देखे सुरत सलोनी gr नीर sei 

। Wie रचि दरशन दिखाना ही पडेगा ॥ 

॥प्रोर सुकुट सोहे माथ राधा के प्राण नाथ । 

। फिर झाकी बाँकी वह दिखाना ही पडेगा ॥ 

॥ही्ति फे दीनानाथ लकुट ले चरायो पेनु। 
वही गायन कष्ट से बचाना हो पड़ेगा ॥ 

॥ x ४ २६ de 

एग ना देखात ओर श्याम रंग छाय रहयो । 

॥ | सन ना थिरात बिन धारे गिरधारी के u 

प्रवण खुनात अन्य बाणी ना सोहात कुछ । 

| ० हिय saaa गाय गुन मन हारि dou 

॥ज्ञग से न नात बात और ना बिचारी जात । 
Sa बेन बस आण होगे बनावरी SI 

॥ रम नेम सेवा सर्मा घि लागि कीरति विभ । ` 

| स्वाँसस्वाँ नाम दीनानाथ सुखकारी के ॥ 

| x SS २७ ६ 

Ë दे ist चाँकी gei धर माधव। . 

नट ख बड़े कहीं : जाव न दृगन -से॥ 
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| ०: ( ९४ ) | 
I | 
| wem कोटि घारि नर जन्म की कमाई पाह। - | 
x ललक विशेष हृदे इटो ना दगन से Ë: 
कसक मिटाऊँगी ama पद्‌ उर sam) | 
चसक  बढ़ाऊँ द्रां पंकज दृगन से! 

मनको दढाऊ शुन गाय के RAS तुम्हें । | 
| कीति के दीनानाथ करु कृपा erg से, 
| | ६ २८ & | 
प्रमं करुणा निधान तुम्हें याद हे की नाहीं l 

जब कृष्ण की सारी गिधारी हे गये रहे 
सवदी प्रीति सानी गीध गणिका पुनीत क । ` 
प्रेम की कहानी ae आपही कहे रहे 

गज टेर श्रोण घार दोडे थे गरुड़ छाड । 
| सुरत wa कब चक्र को गहे रहे 
` विपति निवारि जग चन्द्‌ फन्द्‌. कारि दीन । | 
कीरति की वार नाथ मोन क्यों घरे ररे. 
के २९ छ ` SS 

आवो तो आवो नाथ बेर ना खगावो अब तो | 
आश्रित हैं पदारविंद कल” ना ni 
बिन मन सोहन सुकुन्द चित चोरन के। . 
o7  WNS घरयगी कसे आनंद. भरेगी 
Va झनहे न “पारू SS लगिग कपाट सग | 
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: कीति के लोचन दुख सोचन के पढ्‌ Wd 
| दीनानाथ दीनानाथ नाम ge adt 
| d ३० R 
f दिन सन मोहन से प्रीति सर साथ । 
š dia छुरारी at गोविद सन qut संजु। 
| . सूरत Dart इयान रग H समावेगी । 
'विरद्द वियोग कल पड़त न दिन रात । 
हे नाम जप ध्यान धर जीवन बनावेगी ॥ 
कोरति के दीनानाथ तूही जीवन अधार । 
हे. धारि दृढ आस जन्म जन्म गुन गावैगो ॥ 
& ३१ ६ 


साधव गिर धारी की warez छबि । 





i 


à छुकुट faic पंख कुंडल अमोल आरति । 
अलक ggu पे सन ना wet !! 
| पीत चलन धारी झटि काछनी सवारी d 


| gafa बिलोकि, उर कञ्जना विकसिगो H x 


| लटक first मन gh मैन गंजी अंग! | 
d बसी उवर सुखद्‌ gA कोति ना भरिण ॥ 
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~ हेते दिन जात <s कब हम करेगी ॥ 


| हिय gett अति आनद सनावेगी ॥ 


कोन है feste जाको मन नहीं हरिगो॥ , 





क 


( १६ `) 
$e ३२ ६ | 
लोचन ससाने zg तबसे है ध्यान काम । 
उठत ना उठाये पल डति वियोग से। | 
दरसन की झाँकी बाँकी देखिमतिछाकीहे। | 
ga प्रभाकी हिय मिलत संयोग से ॥ 
निरत सत करप ले जन्म पुनि वार बहु । | 
कबहुँ सलम प्रभू होत जप योग से dl 
ताप d end) कीरति दीनानाथ सखकारी | | 
आतमा प्रसन्न श्री पदारविंद भोग से ॥ 
& ३३ k 
` दुखियनको विनती वृज राज अव सान। | 
बान तेरी कृष्ण हे गरीबन सम्हार की ॥ 
बनिहे बनाये सब विगरी बिगारे तव । | 
आवो हृदयेश भजे सरत sem छी ॥ 
पंकज चरन उर धारे जग भील sei | 
गावे शुन ध्यावे कहे जेजे जग तार की ॥ 
जन्म बनावे नाथ त्रान पग ,रज धारि | 
आवो कीति प्राणनाथ आरत gen की । 
s ३४१६ | 
OT प्यासे द्रश ललक सुख sf . 
निमिष हेरानी मानो कबहु Gram cud 
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«fer गति थाको झाँकी देखि मन सोहन को। . 
` सुरत सुलानी नेक dag सम्हारे ना ॥ 
रूपकी लोनाई कहि जाय ना मिठाई ऐसी । 
उपला हेरानी वाणी वचन Fa ना ॥ 
Qali अनूप वह gaa भूप चूस । 
अनद्दद जस छुधा कीरति निबारे ना ॥ 
SS २५ X 
gà सुरारी यह विने है हमारी oe 
दोन हितकारी भार मेद्नो निवारी है ॥ 
शुन गन गाऊ पाऊ मोद तोष उर भर | | 
दे चरन पंकज कर ag रखवारी Si 
तन मन धन प्राण मान वारि दाण लेव! | 
अभे कर उठाय देन कह गिधारी हे ॥ 
क्रीरति -सप्रेस नेम सेवा निसवास देहु | x 
` दीनानाथ कष्ट हरहु दासी तुम्हारी हे ॥ | 
ev É*€* 38 X | 
हृद्य निवास ° करो इश जगदीश नाथ । | 
fad, हमारी यह श्रवणन में धारिये॥ | 
काम क्रोध मोह नीशि दासन शरन लेहु। | 
हिय की हुलास भक्ति सुखमा wu. 
आश्रित जन ओर हेर नंद के किशोर जी । 
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| 
| 
चरन प्रकास करि तामस AMRI | 
दीनानाथ दीन बन्धु बिगरी बनाय जाहु। | x 
भारत उध्धार करि कीरति को तारिये॥ | 
| x ३७ ॐ | 

ललक लगी है ge कमल विलोकन की | | 
टग ना धरे धीर फरके दिन रात हे॥ | 
अहहो मन 'भावन कि नाही बतावो नाथ | | 
लाख समभाऊ मन मानत न बात है|. | 
होत ना सम्हार मन सेवा हेत NORA । | 
- अब तो लगावो ge सेब जल जात है। | 
दीनानाथ आवोगे नहीं की साँची बात कहो । | 
कोरत का श्याम बिना कुछ ना सोहात हे | | 

` AICR, | | 

दग तर्स दस बिन वाणी गुन गान डिन | | 
कर त्यों सेवा fga चन्दन बिन माथ है॥ | 
हिय की तरस विन चरन लगाये इर । ˆ x 
e जिया की तरस बिन जीवन के नाथ Su x 
श्रोण की तरख गाथ sg द्रश Da | 
अंग अंग तरसे लगाये विन emi. | 
तरस, मिटावो qadt रार बादियन की, | 
कीरति को प्रेम सेवा दौनानाथ हाँथ हैं । x 
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Aa बिन बिकानी सुनि नाथ की मधुर्गाथ । 
खलक लगी दिने रात यश सुना करै | 

जन हित कारी प्राण नाथ जग जीवन के । 
पावन चरित्र धारि वाणी से पिया करे । 

सात्विक पवित्न नाम गोविंद गोपाल कृष्ण | 
गाय. शुन गान मोद हिरदै भराकरे। 

खुखसा आगार श्री पदारविंद दीनानाथ । 
कोति ww हार करि उर धराकरै ॥ 
š GC E ` ` 

इसतो हैं चेरी दीनानाथ पग चानन की | 

भारि फारि त्रानरज शिर में चढावेगी y 

बनिहे अब जन निर्वान गति सुघरि हे । 

बार बार चणेसे uU शीश um T > 

आनद उसंग इगन प्रम सलिल emt 

-= करि अनुराग दृढ ama नहावेगी |! 

x रहव विकल, fq सेवा पद्‌ सोइन के। > 

| fafet ges अवसि कीति हर्षावेगी | 

"pes e gi * 

अब तो दै. दसे बिन कल ना बतावो इथाम । x 
EY x 

केस Kai घेथे धारि दिदस. faeta ` 
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SE 
ema बसी वह त्रिशंगी छवि मोहन ei । 
मन ना. थिरात कहो केसे बहलावेगी | 
qaqa दिन जात dig आत न रात! 
कुल mag मान चरण saa 
ep न मिलिं हो sagar सुनि मानसके | 
पद्‌ शुन गान गाय कीतिं गंहि eras 
# ww | रु 
काहू की न रोकी रहूँ पद्‌ लपटान WE । 
साँची प्रीति चर्ण वरु मोहन सुरारी Su? 
न्यारा सुख सार चह सुखमा अपार लहूँ। | 
पग उर हार करू दीन हितकारी के ú 
जग से बिलग रहँ विषे नहि चाह धरू | 
तन मन वारि पद नटवशिर्धारी Su 
दीनानाथ के सर्मान हैन कोऊ लोकन SI _ | 
कीरति पुकार श्रेष्ट सेवा अव तारी Su 
| #३३ ॐ | 
ब्रह्म ज्ञान है महान वेद निरमान il ` 
जप तप यज्ञ दान धर्म सत्य चाना है॥ 
अबलो न पाये भेद dem बखान वाले। 
दीन बन्धुका प्रबन्ध कहे कौन जाना है। 
गणिका अज़ामिल्ल गौध सवरी गज श्रादि। 


l 
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NI 

x 

1 

| 









e 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ; 
[d E 


ES 
( २१ ) ७ ८ 
वेद भिन्न जाति त्यागि भावहीं प्रधाना है y. 


कीरति बनाय शुन गान नाथ गाय गाय | 


| . कुष्ण नाम जाप बिना ठौर ना ठिकाना Eu 
| ds ४४ d | 

जाय बैकुण्ठ काह करब हम दीनानाथ | 
| 

x 


| आतमा मिलन हेत श्रम न देवावेगी n 
गर पंख धारे अंग मैन ऐन सद गारे । 
सावली छबि देखि दग सेवा naa ॥ 
| कालिन्दी बंशी वट गोबरधन वृन्दा बन । 
| गाथ ग्वाल नंद यशोदा न वहां own, 
। बज रज लोटिके महान ज्यो अकर भये । 
| कीतिपद्‌ रज छाडि ss स न जांवेगी ॥ 
i OUR, 
'आबहु तो इयाम अब नेक ना “विलम्ब करो । 
i ` चणे उपासी चाहे सेवा दुख हरन lg 
aaa अनेक कीन सन नहीं तुष्ट होत । 
बिन गुन गान भक्ति तारन तरन की ॥ 
कल ना पड़त सन धीर ना धरत अब | x 
| quur दिखावो ज्ञान अभय करन की॥ - 
कीरति के दीनानाथ नाम स्वर रोम रोम | 


आठीयाम ध्यान श्री चर्ण उर वरन की | 
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| ६४ ४६ ६ | 

सवै गति नाथ हाँथ आय के सनाथ करो ।' पा 
दीनवन्ध भारत अनाथ. को गोहार हे | 

eigent अधस घम आपके पदारविन्द । उर 

बिन पग धारे कलि राजकी जोहार है | 

. दासन बचावो पढ्‌ देके अपनावो नाथ । रि 

विपति नसावो आते स्वजन asar हे | 

सन्निधि में राखि चास देहू सब नासि हरि । | 

कोतिं दृढ आस दीनानाथ को तो वार E à 

| 


—  — . ——— > 
. 


SP 1 
2077 “b | 

महिमा पदारविन्द वेद हूँ न पायो पार। ररे 
Set पद्‌ पंकज कहो कौन ना अजेगा I 
खुर हित त्रिविक्रम हो चर्न बलि राख्यो हे । [E 
| कोन जप-यज्ञ जहाँ चरन ना.सरेगा ॥ 
'हनू काना चर्ण देखि मन ना अघानकबो N 
चर्ण प्रश्न छाड़ि कौन gé दृढ रहेगा॥ 
` विधि T घोइ शिव जटा को fas Si ` | x 
कोति पद्‌ रज मोई आते जन तरेगा I 

ह | egen °»  , 
केज कर अनूप जन गिरिहे न कूप में T 


[सन : e xx | 
g | पर । दया अभे करों Sg Su 
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हिसा अनंत बृजगोपिन के कत विशु । 
टारि uw चिन्न स्वयं get को चराये हैं ॥ 
रराज माखि बज नासन की मन ठान | | 
। शर्ण जन राखि गिरि करपे-डठाये हैं ॥ 
की करि आल चर्ण वरन की हुलास । | 
= e D k | ' 
| कीतिं दीनानाथ कछ स्वजन gan Su 
| | * ४९ अ | | 
P er खंजन सें अंजन कृपाल रेख Ps 
७ RSU द्याल आतं जन ag देखे से ॥ 
रे अनुकंपा भगवंता अव ताप इरै। 
I है जब विराग जात दीन भाव देखे से u 
षत तुराय सेवा हेत भक्त जगल तजि | 
क देत निज निकेत qar नाभ जन देखे uu 
लि के दीनानाथ दीनन करिके सनाथ | 
॥ गहे ज्यों खुदामा हाथ प्रेम कष्ट देखे से ॥ 
| à d* ४० * 
| महाराजा तो चास हृद्य नाहि । 
। भजा रोठे जावे कुछ इरजा न मानूगी ॥ 
| पिता माता आता s परिवार सुत | 
॥ चिता कुछ नाहिं नाथ पद ना बिसारूँगी ll 
d जग चाता श्रीगोविन्द c 
| गोवि के ARES LL. by eGangotri < 
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(. २४ n : | 
उर निवसाथण जन्‍म | आपन सुधारूगी | 
कीरति सरवस्व आधार दीनानाथ तुम्हीं। | 
पढ्‌ रज शिर धारि भीति अव डारूगी x 
* ५१ ॐ | 
झावो तो सनाऊ श्री पदारविंद शिर धर । | 
जगत अ्रप्ताथ जीव बन्धन करावी ai 

योग जप यज्ञ ध्यान नहि जानू fau: 
__ केवट हितकारी वह चणे दुरावो ना 
maa छी नारी तारी qz बलिहारी qa । | 
^ पद्‌ रज देहू दीन बन्धु. तरसावो ना 
कीरति के दानानाथ दीनन गोहार परी | x 
set दिखावो मन मोहन छिप जावो ना 
SQ भर ` | 
géi दीन-बन्धु दीनानाथ दीन रखवारे। : | 
दासन की बार हे पुकार श्रौन धारि! 

प्रेम नेव सेवा विस्वास आस चरनन Ñ 
आश्रित जना की दसा तो कुछ विचारि ` 

` दीजिये पदारविंद नीर सिरी गोबिंद al ` 

HORE प्रम लता सींचि पाप 1 | 
. आइये पघार नहि कीजिये विलम्ब नेक । 
S ' (नारी हे अहल्या अब कीरति को तारि 
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एद्दो दीनानाथ नाम पायो ज्यों अनूप यह | 
दीनता निवारी नाध जाप ताप हारी Eu 
दीन रखवारी करि दीन बन्धु कहवाये। 
शुन गान गाय दास यम आस दारी है ॥ 
खबरी अजामिल गीघ गणिका पुनीत भे | | 
घन्य धन्य महिमा अपार गिरधारी हे ॥ 


आय के उवार करो भाते जन दृश चहें। 


करिवर उवारयो कलि कीतिं को बारी है ॥ 
* ५४ os | 

Sg की गली दीना नाथ पगतली को घूर | 

wife धारि दाया fagar बढाउँगी ॥ 


प्रम भरे रगाय हाइ चाम मास तन मन | 


: नेह को बढाय प्रीति रीति को इढ़ाऊँगी ॥ 
प्यारे इयाप्र नाध की जहान चट-शाला खोलि । 
५ भरि कान असूत पढ्‌ प्रेम पढाउँगी ॥ 
कोरति बनाऊ गुन गान नाथ गाय गाय | 
fa«x वियोग कली चर्ण में चहाऊंगो ॥ 
के ५५ ox 
मोहन सुरारी बिनै सुनिये हमार प्रथू। .. 
जीवन आधार कृपा आरत,पै कीजिये॥ 
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झारत इरन आय करुणा बर्षाय जाव | 
रक्ष्यी हर वार जन छाणे फिर खीजिये ॥ x 

mfg agaa प्रथा कलि उमड़ाय रही | | 
दास सुख दान जन आपन तो की जिसे | 

कीरति दुख wu ध्वजा ताप RIUT । 
दीनबन्धु दानानाथ sat बेगि दीजिये | | 
WUER | 

करिले सिंगार जग जीव नर आसर ये। | x 
f 

| 


प्रियतम विस पाख तुम्हें जाना पड्रेगा॥ 
got की तो चादर शरण अंग वल्ल घार d | 
धरम शिर पाग झग सजाना पड्गा॥ 
ie सिंगार दांख चक्र हार तुलसिमाल। — 
am तिलक धार प्रभु Hot पड़ेगा! 
 छीरति फे दोनानार्थ दीनानाथ नाम जाप | 
वरण गहि faq जग हटाना पड़ेगा! : 
ऊ ५७% | s 
. आतो ना बोलायो कर्बौपाती नापठाओ ga । . 
ge ऐसी कौन अब हृदे गहि राखी दै। 
gud सुख हराम आराम तुम बिन नाहि à 
प्राण दोष रहे नाथ कौन pé बाकी है 
(uut. सूरत, सलोनी मन मोहन SI x 
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| 

। 

| 

| ° कसक करेज हाय फाटी जाती छाती git: 

x जीवन अघार भार मारत का दार अब। ` E 
| mag सकार यहाँ कीत्ति बिलखाती है u ` 

# ४८ ॐ 

इग अरि जात श्रवण कुछ नहीं खुनात । 

गद्‌ गद Š maa कढत न बात Su 

| अंग सब थर्थरात तन है डग सगात i 

| कुछना खुहात अति सम अकुलात हे ॥ 

| पोर अंगुरीन में छाल परे दिन faa l x 

| आये न सनेही श्याम पद्‌ जल जात Çu ` 
| wg दीनानाथ अघ चित्त प्रबोध देत । x 
कोति इमि आठो याम दिवस सिरात Š U` 

| मोहन सनेही इयाम आय फिर eg हरो । 

| प्रीतम तुम्हारे विन जग में न सार ën 
तन सन प्राण वॉर पद्‌ त्रान आस घार | 

काहे दश देत नहीं अखिल सकार है । 

gadt बिरानी नहीं जन्म जन्म दासी चण । _ 
| कौन चूक घार नाथ करते विचार है। 
| कीरति, पद्‌ रजकी उपासी श्री दीनानाथ । , 

` च्यासे इग द्रश इच्छु बिनै ,स्वीकार है " 
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पति रो 
हित कर पदाविन्द॒ श्रोगोविन्द जीव जग | . 
छाडि फल असून जहर काहे MAN ç 
जिम वन सरकार दयाळू gg नाथ । 
गति छ सुधार नहि og पछितावागे Le 
` दीन हे प्रारण आवो अम तजि पद्‌ emt) : x 
करिहै जन जानि सुखी आस जब emi 


` 
[4 
` 


| 

| 

| 
3 90 X ) | g 

| 

| 

| 


कीति के दीनानाथ सबे बिधि सनाथ करै । e 
zama गावो तो असर घास Wn । 
६ ६१ de क 


देव इम देवाय दरी माधव सुरारी का | | 
' ` भारत के आरत तुम्हारी eg बार U du 
एथ पंथ मोइन के आय शुन शान करो । | 
दीन मंडली पै दीनानाथ का पियार SIP 
शिव विधि न पाये äs ge विचार नहीं। cc 
महिमा अनंत कृष्ण नास की बहार E! | 
कीरति के प्राणनाथ स्वजन सनाप करे । 
राणं वास पाय भरो आनंद भंडार E! | 
s ६० की 
कोऊ कहि घावरवलाबर ga सोहि। | 
“ज्ञाने, नहि. कोऊ हाय हिरदे की” लाग Š li 
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E रे) iS se: 
fg देखी जघसे बेम्रोलदी fana गयी à 
| | . Wie गिरधारी के ad चित लाग है । 
| | छिन ना पड़त कल quer वियोग व्यथा | 

बाउर बत।वे कस स्वाद शव्द ताग हे ॥ 
| रति को माखो चाहि धाधि रोज राखो झब | 
| सानेगी नहीं तो अब जागी पद्‌ भाग है ॥ 
1 कै ६३४ 

आवो gana दीनानाथ कृष्ण गिरधारी | 

] हिरदै बसाय प्रेम आरती उतारेगी । 
कबसे वियोग दुख पावत शरण बिना | 

| शुनगान गय गाय तनमन वारेगी ॥ 
"So फिरत सन विषयन रात Pai 





f 
(बिना अपनाये दीनावंधु जन geg गे | 
x STE निबाहो कीति पद्‌ ना बिसारेगी ॥ 
` < f ° SS 82 SS 
पाय पदारविंद” दीनानाथ शरण में | 
। पातक सब जन्म के घोष अब emt 

` हे कृपाल दीनानाथ के समान आन । 

सूरति सनाहर पै प्राण वारि डारू'गी,। 

$ गुनगान ध्यान जाप ZZ नासन्धार्रि। ° 
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|. आठो याम सेवा घारि पातक निवारेगी॥ 


('३० ) ; 
कलि राज कर्म सर्व नासि पद ET. 

कीर्ति भवतारन के शरण बनायसव। | 
जगत विषे समेटि यछुना में डारूगी | š 

; a ६७ ६५ ४४ * | 
आवो एक बेर तो सुनाऊ दुख आपन में | A 
जब लो न आवोगे कसक नहिं at | 
इन्द्री न मानत बिकल दिन रात करत। e 

कैले पाण जीवन सत कमे «em 

दुनियाँ परिवांबन्यु उघम्‌ मचाय RE 3 
«dq बिकाय दीना नाथ. हाँथ जावैगी | ५ 

कीरति अपनावो बिलंब ना लगावो नाथ। | 
काह से न नात प्राण पद में खगावेगी प 

| "^ ४ ६६ @ | 
दाय हाय करै तो हँघत घर गास जग। ' ७ 
auf रहत तो कसकना समात है 
कैसे fed विन दीनानाथ gt चरण । ' l 
जग से उदास मन मानत न बात x 
खाच गिरधारीजी देखावो,दया जन॑ हेत | हु | 
 कलपत Na मन ना “थिरात Es 
कीरति बिगाड़ो न घनादो. सन-हारी आव । 
प | q जात दै. 


qa पढु gei पल युग से 
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| कहंहु हे ऊधव sq geg खबर । 

| ` आवण खुनात gata यर राजा है॥ 
| मात पिता afg खालि सुहृइन आनंद दे | 

x अमित परिवाकरि व्याइ खुल्ल भ्राजा हे ॥ 
| Se से प्रीत कीन ag अनरीत कीन । 

x खुना जात नाह्रौँ जी कुनाम यइ ताजा हे | 
। जाय समफाइयो सयान बुद्धिमान SI 

x कीरति को छाडि श्याम आवत न लाजाहे ॥ 
| ॥ ६८ ॥ 

| जानी हम जानी भौर तुम हितकारी बड़े | 

| सथुरा gie कहि आयो तत काला है ॥ 
| 

| 


| 


रोहन पठाये लेन हमको तुम आये अलि । 
पूछें इम तुमले qç उचित गोपाला है | 
eg से सिरी eem जन्म लीन तब से हम | 
| x तन सन वारि प्रीति .पद नंद लाला हैं ॥ 
अघ महारानिन निहार अपमान करै। 
i सथुरा न जाच कीति उयेहे कसाला Eo 
| Lasel > 
| मोइन मन हारी came ame । 
x Sara बिलोकि इस आनद RURE 





Le ER | 
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~ प्रीत सुरारी गिरधारी की सूरत पर । 
तनमन घन प्रान अपण करकरे 
eg में नं आई यह बात धात कारी Ra 
हा पछितात प्रीति करि दुख जराकरे i 
परत सलोनी कीर्ति ध्यावन की ऊधो qu! 5 
कुबरी सोहाग पाय आशन गहाकरे' 
॥ ७० ll s: 
कुबरी से प्रीत इथास सोहन को सुनि इस ` 
बहुत सराहि उर आनंद wen. 
सुन्दर अनूप इपाम जोड़ा विपरोत नई । | 
सोहन fera ze कुबरी In 
नंद कुपर हंस रप चेरी कागिनी wu! | 
| sim श्री सुकु द प्रमा अधिक seu 
जोर चलत ऊधो तो पिटाइत जग डोंडी। Ce 
कीरति गोविन्द अब कुबरो sent | 
॥ ७१ ॥ ' NS 
इसकों वियोग दीन भोगी अष कुवजा है। | 
`. ऊधो समभाय कह दीजिथो संदेश दै 
जैसे युन विक्रम asti यउुगाज । | 
चाल वों नाहि यही सुनि बड़ी अंदेदा पै 
जैसे 'सिरताज, चृजराज पार बहा of | 
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( २३ ०) ४ ° 


० मथुरा बिराजि. तैसे राजन नरेश Su 


A 


e `A e à 
(eH मति हे गे अगवान दीनानाथ ज की | 


कुवरी सनेही कीति नाथ सरवेश Su 
# ७२ x 


ऊधो quas लाल होगे Ae लाल अब। 


, कहत प्रथम बात इग भरि जात हे | 


घर घर माखन चोराय खाय लोट RÌ | 


| 


स्वोट की खोदाई कुछ कहि नहीं जात है | 


bes चोरि आपन यनाय सब भाँति लीन । 


अबतो पढ्शी इयाम कुछ नहि नात Š 


dv fafa पाती दीन होन सँग प्रम कीन | 


—K 
Fi ———————— 


— — 
.—--—— m - g4——— — 


-- " YU 
teen SSO as ka 


| 


'# ७३ Xo. 

घो? बताओ लोग कहत aer ज्ञानी तुम्हें । 
योग कैसे करे श्याम पद्‌ अहदिवात है ॥ 
[म रोम नास कृष्ण माधव छुरारी रस्थो । 

कंठ साल अंग अष्म धारि नहि जात है | 


f | 


a मोहन ' वियोग नहिं सहन करत | 


चणे पद्लोटन चहद मानत न बातहे | 
in Raar सग त्याग प्रान शेष रहे। + 
आश्रित पदारविंद कीति दिन “जात है । 
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कहो तो सयान ऊधो कीति उसंसात हे ॥. ` 


rx 


( ३४ ) 


o£ ७४ ॐ 
पहिले से योग जो सिखाय देत श्याम ou & I 
तौनहिं पावत तन ga ज्ञान ध्यान gu 
em रूप लीन. छबि quu सुरारी जी के । c 
श्रवण बेकाम कीन सुधा सम तान से॥ ' 
wel अधर प्याय बाणी जीभ मुग्ध कीन ॥ | 
sim aà अंग हे रहे चे मान Š 
आपे समझावै आय जो पे ज्ञान चाह बढ़ी। |. 
कौरति का योग दश दीना नाथ श्याम से ॥ 
४ ७३% , ` 
एती घात श्याम से बुकाप कद दीजो ऊधो । | 
तनमन घन वारि लीन सुख धाम को॥ x 
कुषरी सनेही निरणोही अब मुरारीको। 
d आवत सुरति प्रेम नेम qu वास को |] 
मरचे विष ग्याय की चूड़ि यमुना में जाव | | 
| 
i 
x 


s 


e 
) ° 


f 
f 
| 
! 
| 
3 
| 
| 
| 
| 


Š 





डर gata नहीं नेक, gama को । 
कीरति के दीनानाथ राधेश्याम नाम रहे। 
जाइिकेरावे जग कुषरी कृष्ण नाम को। 
oss " 
मथुरा बसे तो कुछ इरजा नहीं है इयाथ । |. 


| o ! 

~  यसुदढा के कान्द पुत्र देवकी बखान | 
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| d Ges AM 
| ( ३९ 2 š SS 
| ग्डाखन समाज छाडि यदुराज भये अब। e 
x रानिन संग रसे सा uu जहान Eu 
, | नंद लाल छाडि वसुदेव खाल कहतवाये। 
` —wpgt.ug du ख्याति इष वे प्रमान दै॥ 
| कीरति के प्राण नाथ प्रेम नेम वर्ज छाडि । 
g सनेह कीन होत खुनि ग्लान Su 
२ ७७ ३ 
ew बिल मोहन के धीर ना घरब ऊंधो | : 
योग रीत सावे नहिं हरि पर ध्यान Si: 
मथुरा बसे तो सुनिये हूं gada wi 
ga mu गाय eg fef वे भान Su 


| 
| 
| 
| 
| 
F | छाड़व अध नाहीं 'निट्र सन सोहन का! 
x 
| 
| 


कुरी के E रहै जीवन धन प्रान SI | 
छुरी सति दुषरी रस रग रगी अब ॥ 
कीरति बिकानी बिन मोल पग यानहे। 
° # ७८ # 
qaa न माघव Par प्रथा योग को। ` 
ऊधो क्षिखादो योग कुवरी सिरताज को ॥ 
en मन सोहन के हैमतो repr गई । 
| gaar बने जी ध्यान ज्ञान आन काज को ॥ 
जाय के संदेश तुम मोहन सुनाय,दीजो | 
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EC 
आपन ag करै पढ्‌ यहुराज कों॥ | 
हम शुन गान पद रज लपदाय गई। | 
कीरति न छाडा जन्म जन्म दजराज को H | 
“0 Aw X bd | 1 x 
कबहुँ बजहहे फिबेसो श्याम कु'जन में । | 
बिरह वियोग ताप कहुँ बुझावेगे ॥ x 
कचहूँ लगहहें उर WS aga हरि | 
qug इन. नेनों में इग अरकावेंगे। | | 
कबहूँ चरइहै गाथ यसुना RT Ë 
à कबहूँ बिहारी लाल गलियों में आवेंगे । 
` कबहुँ देखहहें द्रश फिर कीरति को । 
साँची बोल ऊधा शपाम आवेगे न आवेगे । 


| 
gk cos x | 

हमतो वियोग मरे कुघरी dum करे। ` 
साँचो साँचो वालो ऊधो ज्ञान के निधान हो || 

तस इम दशन को कुबरी रस्‌ रंग dac 
झुम हा सुकुद मित्र सीख दो कुनाम हो || 

(मीति रीत छाड़ि धब सोहन विरान भये E 
कुरी . सिखावे योग जाहिर जहान हो 

हेस शसन भावन के पढ्‌ में faata गई। 


कीर्ति बनि जायी वहाँ कुबरी दा मान ras ' 
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x ; * ८१ ॐ | | 

| पाती वाची जात नहिं हग भरि जात ऊधो । 
| बनत लिखत नहीं आँसू गिर जात Su 

| बार बार जिथ को सम्हारे पत्र लेख. हेत। 
| तड़प कलेज अंग ढील पडि ज्ञात Su 

| देखत जस हाल दोजो तस समझाय eil 
चाहत कहन कुछ कढत न बात Su 

| आवन अवधि ताकि भान eg पिंजर में । 
कीरति वियोगी पढ्‌ दुख ना सनात Su 

* ८२ ॐ 

काह करदीन श्याम कल ना पड़त Gm! 
| सावत कछूना बिन जीवन आधार के || 

घरकी सोहाय नहि जग को eiert चात | 
"कसक कलेज दग wi अनुहार Ras 

सूरत सलोनी अग अंग यंत्र संत्र बने । 
मन हरि लेत श्याम जादू अस मार के || 

बावर सी हंग मति दश दीनानाथ बिन । 
कीरति के रोग दोष su सरकार Gp 

x. * ८३ ॐ 

(ele सब द्वारीर गे दिन दिन दून गति! `` 


7e 
| cco सी हू: TR सरार Varanasi व्यक, पक at SA 





e 


' भारत ge T मोइन अवण” 
2 . d [र STT साहन श्रवण 


LEE ( ३८ ) x 
स्वान पान भाव नहिं बात दूजी सन आवे | x 
: Mu 
भाव तो निम दिन सलोनी छवि ध्यान है | 
qar सति होगे निहारे बिन दोना नाथ । 
लाज कान SR गई जानत जहाँ। हे। 
प्रीतम निमाही निठराहे उर घारि लीन । 
कीरति बनावो आय. शरण कल्यान हे | 
# ८४ W 
हमें तो सोहन बिन जीवन पहार सम । 
नेको अब सोहन को सुध ना हमार है॥ 
Aaa अधीरा काहे चाइ अब करेंगे | ॥ 
आश्रित पद्‌ कंज इथे व्याम आधार Š | - 
इंग नहि माने बिन era मनावे लाख 1 
मनना थिरात अग अंग दरकार Da 
दीनानाथ अइहे कवे Ge दिना fau. 
कीरति के जीवन wd. के कुमार E 
| ax ८५ Sr e = 
कब से निहोर करी मोहन. मुरारी कृष्ण । 
: आवो नहिं नाप यह केसो अ्नरीर हे ॥ | ६ 
दनानाथ दीनबन्धु das sr राख । 
SI करत काहे दीनन से प्रीत Su: 
धार। d 
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शीत रंक कीन लीन पद जग जीत È n 
फीति' नसाय रही eat उग जीवन धन | 
दासन सनाथ कर इर भच MAR 
# ८६ ॐ | 
हतो अनाथ नाथ RU सह रे बिन । 
दीनानाथ हाथ गहि देहु अभैदान gu 
करुणा निधान शुन खान वार दोनन की d 
मोइन सुरारी बिना सूनाये जहान Ea 
दाख हें तुम्हार तुम दासन Š सुख दानं । 
eet जो अधम दाख राखो पग जान है ॥ 
उचित यही है कीति शरण ama ले 
` नहीं फिर दीनानाथ नाम ही ago Eu 


z 












X IK «७ 

दीन” के agyat वलदे जीके ARAT । 

दुक्ख हरइया खुनइया टेर गज dan 
भक्त सुख grat eat Iila के! 

भव उतरहथा गोहार दीन जन को odd 
बंसी के बजहैया ओढ़इया काली कामर। 
ge के «कन्हृइया दहु झाँकी सुखद्‌ की। 
काली के नथइया कस वंस फे नसहया। . 
° कीरति -घढ़इया शरण. भव नतर की 
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फे) x 
"t bs * 66 ! | 
S अनके सनोइर गिरधारी जी चिरा घारी, | 
वनमाली दुख टीली झुकुंद आनंद के | 
हन्द्रिन दमन कारी हृषीकेशा हृदयेहा। | 
माधव सधुर गान ध्यान श्री गोविद के । | 
मोहन गोपाल लाल गोप्य उर निवासी है | 
सुरारी अब हारी द्मोदप्रेति अंग के ॥ 
दीन बन्धु दीनानाथ कृष्ण सुधा नाम जाप। | 
कीरति चित चोर श्री पद अरविंद के ॥ | 
* ८९ ॐ | 
= रचि मीठे श्री दीनानाथ दासन पर | | 
कोटि अघ नास प्रिय नाम सू विहारी Su 
चन्द्रमा मन इरन कुष्ण आते शर्णद्रेत । . | 
उ Sech z E. हितकारी गिघोरी ša 
QUU नास सुख के आगर om) oc 
: Ven दुख गंज बनवारी बलिहारी, Zu 
! अनल शेष पायो नहि : अंत प्रभु । 
कमला के कंत कीर्ति शर्ण को भकारी है ॥ 
भे Bo 
गवसे टंग देखे श्रीकृष्ण की मोहन छनि | 
विकल दरशु हित Sa Aaaa न है ॥ | 
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पंख «miu मिलेन चाहत sga faai 
पर्बेसबिल्लखात सो दुक्खितमहान हे lU 


ga g बिझान चर्ण श्रवण वरन गाथ । 


रूप की मिठाई चाटि जीभ लपटान हे ॥ 
खसुधबुघ कीरति की इथाम रंग erg गई | 
अंग अंग तसं रहे रोम रोम ग्लान हे ॥ 
| ॐ ९१ ३ 


आय सुख देव फिर द्रण देखाय meg 


दग की पुकार वार दार रूप चाइ Su 


भारत गोहार दीन माधव श्रवण घार। 


dw em बिलोकि रहे करो पर्वाह Su 
eg विष ज्वाल कलि सारंग dev परे । 
. पण ठहरात नहों करहु निवाह Su 


कब अपनहहो इत आय दीजानाथ जी । 


° कीरति qz सेवा हित राखत eng Š 
ॐ ९२ ॐ 


हम तों gan रहीं दीनानाथ नाम भारी। 


गणिका अजामिल पुनीत करि डारी हे ॥. 


_ गीध किया कीन वास चरन समीप दीन । 


तारी. रिषि नारी आप खुर सिला रारी है | 


होंगे अशीत राज रिषि मुनि di चरण। « 


७ Ge Ze ` 9 e 
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श्रीकृष्ण दीनानाथ महिमा अति भारी Š u 
कलि व्यवहार बढ़ा भारत परान सानि। | 
कीति हित कारी चर्ण धरने की वारी हे ॥ 
ॐ ९३ ॐ | 
संकट निवार, wm सदगार गोविंद जी | 
दास रखवाचीर द्रोपदी बढृह्या au 
SA अज्ञान हरन ग्वाल वत्स आप बने | 
कौतुक निधान नोखी लोला रचाइया su 
नद के कुमार भक्त वत्सल गोपाल oni — 
गोपी . मनहार्चोरी माँखन खवह्या ज ॥ 
कलि अव जाल कारि शर्ण दे कृपाल अब | ` 
eg कशाला कीति भारत सहया NI 
| * ९४ ॐ | 
नंद के लड़ेते फिर बासुरी सुनाय जाव । 
भारत जन दीनन को भारी dien Eu 
३०८ मद यारी संत शर्णन में घारी ag ।.. 
WS! सुखारी kgga उन तुम्हार हे ॥ 
_ ज्याकुज्न मन धीदे मुकुद्‌ कर कृपा दृष्टि | 
CT शरन राखि »करिये सम्हार हे ॥ 
— करहुना अवार दीनानाथ वार कौर्ति को। 
DS दयाल कटे जगत <s x | 


J HM e 
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* ९५ अ 
नेनन्‌ के बेन नहीं बेन हूँ हैं नैन हीन। 
आण सुख भीन कहे रुप की मिठाई को l 
सन पद्‌ लीन अंग भान लाज दोन ai 
कहिको बखान सके नाम GU ARIS को ॥ 
ब्रह्मा शिव सनकादि अष्ट बसुहँलक्रादि । 
पृथक वरन नहीं अंत पसु ताइ को॥ 
वेद्‌ पपोर ब्रह्म कीति पढ्‌ रज अनंद। 
पद्‌ गुन गान ध्यान धन्य सुखदाई को । 
DET | 
इसरे तो दीनानाथ नाम का आधार सदा | 
ररि ररि नाम शुन गान मोद पाई Su 
रुप की निकाह छबि अतिहीं प्रकाश छाई । 
कोन ब्रम्हाण्ड जिन saat समाई Ea 
सेवा निर. War सुखदेव! प्रिय मोहन की । 
परमानंद श्रीकृष्ण पद की बड़ाई È 
कीति लपटान संदा पद्‌ रज चानन Ñ | 
दीनबन्धु, दोनानाथ शरण ger दै | 
।०९७ |; | 
faga आघार भवपार कर बिलंब होत। 
दीनानाध नाम दासन तापु अहारी E 


e 
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काहेना सहाय आय करत सुरारी है। 
रोज रोज पंथ दृग आतुर निहार TÈ | 
आरत घरत नहीं धीरज दुखारी है॥ 
कीरति बनाओ दुख दन्द को छोड़ाय इरि । 
सेवा पद्‌ कंजको जनन आस भारी हे | | 
॥ ९८ ॥ | 
इमतो समाय गई qz मन सोहन के । x 
गाय गुन गान नाम स्वाम स्वास धार ÈI 
| 


j 


| 


~ qaga अघर्म देखि सुध बुध भूली att 
| 
I 


तनमन दानानाथ चर्णन में वारि वारि। 

feci ven am पद अव तार Su 
Tq ओ बहम भेद जानन की मन नाहि । 

. इच्छुक सप्रेम सेवा मोहन सुरार Š l 

| कीरति बनाई लगाय पद्‌ रज . जनम ! 
दीनानाथ शाणेजनः सुखमा. आगार ŠI 

S ॥ SS || vU dO 

साँची बताव दीनानाथ दीनन हिलकारी i 
भारत उबार हेत कब vr धारोगे ॥ 

कोने चूक धार नाथ fran ang रहे । 
जन पै दया इष्टि. कथ करि सम्हारोगे ll x 


E 
शणागत, वर नरी ८ 
"Tt SUHW, प्रछुज्ञी अपनावो अब। | 
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° कलि वही प्रबाल घोर पातो उतारोगे ॥ 
कीरति के दीनानाथ वेगि दौड़ि आवो प्रभ्‌ । 
निष बयारि ag farà निबारोगे | 
$ १०० dë 
खाये प्रात घास श्याम जावो वहाँ दीनानाथ | 
जागे जह रात लाल इग अलसान Š 
कंत निसि जागी मे बिलोकि पंथ थाकिरही | 
प्यारे याम आये अब स्वाग ढग ठान है ॥ 
अंजन अघर पीक गाल भाल जावक F i 
डगसगपग मुख चन्द्र ऊुस्हिलान Ea 
कोरति के प्राननाथ वहीं चले जावो तुम । 
शुन ` गान गाये eg चरण कल्यान है il 
- R १०१ ६६ 
सडको पटक घूयट उलट पर wei 
erg. «anl मन अर पट कंगो T 


eet मटक Ser gett चटपट । 


Q बिकट बिकल guz पट कगो। 
अटकी ` छाटप पद्‌ नरखट सट! 

हट को नहीं मानी श्याम खटपट कंगो ॥ 
सटकी , सुघटटकी अँग मैन कटपट। _ 

खटकी' ,कली कोति प्रे चटघट” कैगो | 
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egent तात कृष्ण मात कृष्ण भ्रात कृष्ण | 
कुष्णहीं हे sq पुत्र प्रीतम खु दान के | 
कृष्ण get कृष्ण कव्य यज्ञ श्रुवा TŠ पाच | 
कृष्ण मंत्र (कृष्ण तंत्र कृष्णे कृत ज्ञान È 
. कृष्ण इष्ट कृष्ण मित्र ओ xz. सत्यबित्त । 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण Š जल थल सक्रान के | 
सुगत कृष्ण जगत कृष्ण कीति कृष्ण पूर्ती । 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण पद्‌ निरवान S 
E १०३ ॐ | 
कृष्ण कृष्ण कहो जन कृष्ण नाम आते हर | 
५ जगत जगाय जागि पद्‌ रख . पीजिये । 
दुलेम GE जन्म पाय कुछ उपाय नाही। 
vafe जाथ सुकृत्त कब कोजिये॥ 
आपन सामथ नाहि दास दीन भाव लाय | 


e 


करुणा निधान शर्ण वर्ण, सन eL BTE 


ज्यों ज्यों श्रम छटि जात त्योंत्यों अनुभौ में आय । 
दृश देत दीनानाथ कीर्ति सुख , भोजिये ।. 
ऋ १०३ s E | 
जब से दयाळू दीनानाथ er] वर्ण भई । 
` तब से जगत संग लागत न तीक हे ॥ 
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( 9.) छ a 
s से समाय दग कुष्ण मन gies गे । s 
तब से जग इयाम बिनालागत फीक हे | 
जब से श्रवण गाथ असत सुरारी सुने । 
तब से तो अन्य पंथ बात सब सीठ & ॥। 
जब से गुन गान लीन इन्द्रिन जीत 'छीत | 
कीरति बनावे गति कक्ष पद्‌ बीच Bu 
| ने: १०५ sx 
धन्य धन्य धन्य धन्य धन्य भाग्य भारत की । 
करुणा निधान दोन हेत दीनानाथ है ॥ 
तज में चरायो गाय लकुंद कर्घारि mu । 
. दीन गाय दासन को करि हैं wanta 
Se: कुण्डल sq ww घर | 
आहहे गोविन्द फिर बनि यदुनाथ Š In 
खुर्राज मालि राखि दज गिरि धारी नख । 
aha उठइहें यहाँ कोति के नाथ Su 
5 ` °k १०६ ॐ 
धन्य धन्य Wem धन्य धन्य भाग्य भारत की | 
करुणा Jaar दीन देत इत आयो Su 
gs में चंराये गाय age कर्धारि प्रसु। | 
दीन्‌ वार: सर्वं घम करम के दिखायो हे.॥ 
Am कस कुट geg बन mmu) .. 
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t wr उद्धार हेत. सहज भेष आयो हे । 
सुरराज मख राखि gs गिरधारी नख। | 
कीतिं के नाथ यहाँ आर कलि उठायो है । 
X १०७ ॐ | 

दीनानाथ आय भार भारत geg रहे । 
| जानत अथान जग नाहि गिरधारी को ॥ 

कुल मान भान रत बढाई अंज्ञान बने | 
छोटे कार्य स्वयं करत देखे मुरारी को | 

भीर ges कु डल की आभा विलोके विन । 
चान्हत नहीं अनंत लीला बिसतारी का ॥ 

बसुघा उद्धारं हेत घरि अनंत रूप स्वै । 
कीति श्रम ag देखि विनवे बिहारी को । 
क १०८ ॐ | 

ए हो दीन बन्धु दीणानाथ दीन हितकारी, 
भीर पड़ी दासन पै वार क्यो लगाई है। 

गज की पुकार श्रोण धारि अतुराय घाय, 
Hagen कष्ट टारयो agus है। 

“समा,बाच द्रापदी की आपहीं बचाई लाज, 
(oO गरी धारि ब्रज fam पल में नसाई हे । 

Eat महाभारत am फेरि भारत. dr 


“भारत अनाथ नाथ कीजिये सहाई du 
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सरत-दितैबी “कीति? दीनानाथ आवो फिर, ` 
। गीता को खुनावो, अपनावो कुष्ण जी आज । 
घूम मची आरत से रण के खुनात शोर, 

वढ्न के जोर सिंधु बूड़े हिते जहाज ॥ 
गाढ अंधियार वर्ण चार एक सार o 
। wd कुल -चार्जाति धम की उठाई लाज । 
तेरे बिन न्याणी को अन्यायी को घतावे कोन 

रावरे qum बिन हाथ प्यारे यहुराज:॥ 

stenge ` | 
्रज के बिहारी गिरधारी जनतारी gë, 
आति भय हरि प्रथा सत्य की प्रचारिये । 

Š रही अनीत छुआ gn का विसजेन है 
| बिज, क्षा, वैश्य, शुद्र gint विंगारिये॥ 
कर्म निज छाँडि अनाचारी हो. गवाँई लाज, 
| . रण की चढाई जानि दीनन उबारिये। 
गाथ ज्ञान गीता किथी कीरति, खुभीता नाथ, 

- पारथ के मीत क्यों न भोत निरवारिये॥ 

° X ११० X 
| सोहन ege, नंद नंदलाल यखुदा के 
भाळ के निवाहिबे की रीति तो सदा रही । 


3 
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| .( ५० ) | 
भारत में भीर पड़ी जब तब sm प्रभु, x 
e कहो तो पधारे बिन qu वखुधा रही, 
Sa शरण रांखि दीनानाथ . नास पायो, | 
कलि प्रबल आते वार्शीजिये कृपा हरी 
सरब दि भूति आपही कौ ना writ की ति, | 
दास अपनावो फिर दिखावो af माधुरी | 
; ` कवित# १११% . | | 
दीनानाथ. आय भार भारत हटाय जन। 
' दोन रखवार शरण खाखिये कृपाला ei 
ag कलि कीन. जग जानत अयान नाहि | 
जानि जन आपन प्रभु कीजिये निहाला ज ॥ | 
SEI घोवाय चर्ण पंकज जन. आतः जान | 
केवट के मीत mag (दीन पै दयाला au 
 कीरत बनाचे SW गान नाथ गाय गाय। | 
करि दया द्याल जग Ag कसाला eu 
; ॥ दोहा ॥ : ` 3 
Xe सवेय्या १ १२% : TI 
खुनिये दीनानार्थ fad हमरी, 
"CH पर आस लगी ही रहे.) . 


r 5 हँ 
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> सन सोहनि सोह न मरत झ्याप 
सलोनी हिथे मे बसी ही रहे ॥ 
उलझी wen न mut staat 
पिया प्यारे से लग्न लगी ही रहे. । 
शुन गान अनूफ्स. ध्यान खदा, 
करि चाह प्रमोद लसी ही रहै U 
| ऋ ११३% | 
इग मुरत gg बसी जब से 


तब से कल एक घरी न परै। ; i नात 


हार सोर कि da गने saata, `. 
सुकुण्डल. झलक कपोल tui 
अंग सोइ (पिताम्बर . काछनियाँ, ` = 
लकुटी कर बंसी सुधा giel io 
, am त्रिशंग घरे पग को 
लखि कीर्ति चण आनंद करै 
> हे ११४ ॐ 
फिर आय उधार करो IgM, 
यशुद के लला: जन आसघरे। . 
कलि, घार प्रवीह बढी इतनी 
ॐचियार निसा जन mur तरे ॥ 
० बिन आये निवाह करी को भला, ` 
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करुणा कर नाथ. त्रिलोक हुरे । ” 


[ 


qq कजं घरो वनीं तम नास, ` 


सुरारी: ये कीरति. चर्ण वरे ॥ 
११५% ` 
दीनानाथ पुकार . सुं भ्रौणं घरों, 
जन भारत आय greng करो । 
युग युग अवतार धरथा सुख देव, 
सोइ विधि आय संहाय करो iy 
फहरान कुशासन Ss ध्वजा, 
कलि तिमिप्रंभू उजियार . करो | 


' छन गान करे संब सोद भरे; 


पद कोरति हेत. प्रदाने. करो ॥ 


» Bg | ` 


दीनानाथ दयाल कृपा तो करो; 


qq चाहें तुम्हें पद्‌. हेत लरे) 
गज को तो पुकार सुनी भर कान ° 
अजा मिल गीधे | पुनी तं क्रे " | 
रिषि गौतम नारि तरी पद्‌ से 
वह इष्ट. हमार gon घरे i 
मनि हें इम साँच गोविन्द तुम्हें; 


af x “पु wë x i करे S A 
Ma कल्यान , तदलके congo | 


; £ 4 
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| कब अइहो बिहारी हमारी गली, 
| मगं sie नेने fura रहे । 
श्र ति चाह सुन wu बतियां, 
यह हेत बिषै से कुढाय रहे ॥ 
qq जीम निरंतर गान पदे 
S geg रद्दी नहीं माने कहे । 
कबलो तरसै ग्दुराज कहो, 
बहके अंग कीति न माने कहे ।। 
i BUER ` 

विधि कौन चले जह पै तइपै 
जन आरत भारत वास करे | 

शिव शेष गणेश "थके से भये 

° वनिगे जन मोहन दाणे परे॥ 
महिमा पद्‌ कंज अनूपम की, 
कहि कौन सके vg योग सरे। 
कीरति गुन गान सप्रम <, 
WR देहु दुया भव पार करे ॥ 
en छ ११९७ _ | 

° विनती खुनिये भगवान ORO, + 
: engt. के समीप घुला तो < ८ 
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= गुन गाय रिभावे seu तुम्हे 

x जन हेत चही प्रियो at गही ॥ 
करुणा कर हेर . सुरारी sg 
हम आश्रित मोहन मान कही | 
यम फॉस कटे भव ताप मिरे, 
मन भावन कीरति चाह यही dd 

23 १९० ॐ ` 
चरणो के तरे हमहूँ od 
जस गौतम नारि अहल्या. तरी । 
«Hg पग Aea aiga से 
जस gg निसाद प्रमोद धरी । 
हमहूँ Sd . पण चानन _ से 
सबरी गणिका गति जोन सरी । 
तन कीरति Zoe भेटि मिली, 
गज कज को दीन घुलाबो हरी ॥ 
00. ओ ९२१% ° . | 
. हेस मानव तो ge भाँति नहीं 
ज़बलो E न बाँह घरीर। 
अपनाय वलिदेव निमि 
वो हित द्रिष्ठि सनेह Sei š 
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जन ऊ चं निवास प्रभा पसरी | 
qu कोरति तो दीनानाथ वही, 
चंहली पद्चान निवास करी iI 
नेश १२२. ॐ | 
कहि जाय न नाथ कछ हमसे, 
ge औगुन खान सदा की अहै । 
हम औ पुनि कृत्ति हमार सोई, 
करुणा निधि कोर. कटाक्ष WE 
जप us अनेक करे न सरे 
अघ पावन चर्ण. अभीत लहे । 
qq माधव धारि पुनीत भये, 
Gas) सोई कीरति आस. UE 
TUM हनि = 
समभ्हावो इते इमे आय सुरार, 
: दुराव. करो कस दासन: से! 
eg आपहि के हे विरान नहीं, 
तकसीर क्षमौ मदू हॉसन Wi 
बिगड़ी जो न होत तो काहे इवार, . 
पड़ी इस den पापन से। . 
दीनानाथ बनी गति कोरंति की 
° करुणा निधि दीठि प्रकासन से॥ + 


३ | ¿> | 
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SS १२४% .. 

= mw दग देखे बिना न रहे 

सन, geb मोहन . मरत . के । 
WÈ पलक अलक TRR 
बलिहारी लला. तेरी शरत. के | 
बिथराय ` गयी. अंखियां अंग में 
उलमी बस है गई शरत SI 
दीनानाथ. feret पद कीरति. er, 
तन : प्रान रहे लखि शूरत के ॥ 
| d १२५ de 
सत: कमे कमाय af पदका, 
berg, करे फल नाध तुम्हीं । 
जप यज्ञ अनेकन दान प्रकार, 
सने: तुही er वस्व quii 
तन सन धन अपण. चर्ण. करे 
गुन गान केरू सुख तूही तुही । 
पद्‌ ध्यान ge अव ताप हरू, 

- पर माँगत कीरति तूही तुद्दी i 

vo DE एमए क RSS cr ५ 
दीनानाथ .अहा यह नाम NIT, 
हृदय मै चरन . पधराये dh 
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अन जीति अखंड-निहारा करे; 
° ge मोहन चित्त sama 
करि प्रेस प्रधान जिलोकि छटा, 
प्रिय माधव हॉथ बिकाये रहे । 
तन सन धन वारि समाधि धरे, 
कीरति op det बनाये रहै ॥ 
` क्ल १२७ 
झन सोहन से दग लागि गये, 
तब लाज से काह प्रथोजन हे । 
gaua बिना कल नाहि परे, 
परिवार से. काइ प्रयोजन Bi. 
झन बावर सोहनि wa में, 
फिर मग से काइ प्योजन Š । 
दीनानाथ के प्रेम रंगी. कुरीति; 
० झग और से काह प्रयोजन हे ॥ 
An # ११८ ॐ 
` ga कलपइहे तवे दीनानाथ, 
wmgü gQ पद en si 
T जन थइदो इतै ga देन हित, °. 
"ver कि durs ताप तबै॥ 
. » अबही हस रोध वियोग रहीं, | 


थि - 





Kë e 
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इरी अईहो इते" सछुकाहहो md १ 


कीरंति दित दरो दिखाव ge, ` 


सुख sua वह बरसाइदो कचे li 
% १२९ ॐ 

हग लागे निथाह गोविन्द करो, 

agma हृदय कल नाहि परे । 

बिन देखे मनोहर सूरत Sut, 


"घडा पल जाजन सी गुजर Uu 
कसक अघ धीर घर (SUNT 


gama बिना भव नाहि तरे । 

मन सोहन कीरति दीन विलोकि, 

दया करि प्रीति निवाहा करे U 
* १३० ॐ 

कबहूँ ढिग मोहि बोलहहो इरी 


. कितो अइद्दो मुरारी घताव अला à 
अपने जन आश्रित दासन कौ. 


WE सुधि लहो कि नाहि लला ।। 
दिन रात निहारत . पंथ चिते 
भगवान समय अब जात चल 


दीनानाथ अनाथन ' नाथ तुद्दी,, 
भवतारन कोरति qz सबला ॥ . 
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* १३१ ॐ 
ga जानकी केर निवार दिया, 


कुल रावण रास est किया 1 


हनुमान पठाय धरायो .प्रघोध, 
इसे सब भाँति fan दिया ॥ 
हम चाहत प्रानं तजे न बने, 
qq dar धारि जियावै जिया । 
कब आय विरोधी विषे जग के, 
बिनसइहो बनइहा कीति पिया ll 
# १३२ ॐ 
इरि आवत गाय चराय लखे, 
छबि साँवलि सरत पाव पर । 
शिर मोर मुकुट श्रति कडल की 
अलकावलि युत सुख ध्यान करे ॥ 


मन सोहत्त दरशन हेत अली, 


इग ललक लगी कल नाहि धरे | 
दीनानाथ सनेही दे कीरति के 


शुज गान कर प्ररि रारन तर ॥| 


= मेः १३३ ॐ 


x हम. चाहत हैं गुन गान करै,. 
| CC-0 BEIER. आय सहाय, करो, eGangotri 


Da 


w^ ei ८६० ) 


| सत पंथ बिगाड़ ` करी कलि ने, 
प्रभू दासन कर फल्याण करो. 
झबनी सें घिना पद्‌ कंज परे, 
छट हें, नहि पातक ध्यान करा) 
घनिहे नहि कीरति दीनानाथ, 
पश धारि सद्दातम नास ett 
ॐ १३४ # 

दशन बिन फाल जन sug झरी, - 
कह मारे को मारि के पुन्य चहदी । 
प्रिया आरत के बिसरे न हमे, 
हे पार्थ सारथि डोर गही ॥ 
कार दीन प्रतिज्ञा न शास्त्र गहू, 
जन भीष्म प्रतिज्ञा सान चही ! 
कर प्यक्रले नाथ तुराय चले, 

., वह कीति दया फिर क्यू न चही n 

१३५६३ ` 

जन राखन हित वहि भारत में, 
फिर mag कृष्ण सुरारी de 
aa गरीब गरीब Sai, 

. प्रथा कलराज विदार प्रभू d x 
CC-0, Mumuks Eg गाय <a हिऽ प्रथम" SÉ ceste precor I 
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` gg आरत फेर पुकार प्रभू ॥ 
दीनानाथ विशत तुम्हार सवै, 
qq कीरति दे अव तार gel 
^ & १३६१० - 
बिलगाय न राखो दया तो “करो, 
बिन efe कृपा निधि कौन बनी ! 
थिन पाये पदारविंद wfs 
बनिद्दे न खुना ब्रह्माण्ड घनी ॥ 
Gaang हे बसा पद्‌ चान तरे, 

कर दीन निरास न नील मनी। , 
शुन गावन दे सुख छावन दे, 
A G प्रीतम पद्‌ प्र्न सनी ॥ 
॥ १३३॥ ० 
, बलिहार हुँ मोर सुकुट वाले, 

. हुम पर तन सन घन वार grt | 
garam, मनोहर सरत पै, 
जिय की सघ ताप बुकायचुकी ॥ . ड 

` ुर्दिं wag न लगी अन तो, . 
Gu सन मोहन घार SI 
, दचनि हैं ma सप्रेम सने, 
: दीदिलि हित आपन जान चुकी 0- 
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ee ' N ॥ १३८ ॥ 
'शजराज सुनो बिनती इतनी, 
गलियों मे न शोर मचाया करो। 
मग आया करो सन मोहन तो, 
सुरली किन टेर सुनाया करो ॥ 
हम आपन आज चिरान आई, 
फिर याद नई न देवाया करो | 
दीनानाथ मिलो जब कीरति का, 
तब जानी कृपाल की दाया करो ॥ 
Ed ॥ १३९ ।; | 
मिलि हो तो.जरूर हसे भगवन्‌, 
Se लागी Bee चरन मे हमारी i 
TH ginn हेत सदा . करते', 
हस दीन अर्किचन है गिरघारी ॥ 
तुम ही से बनी है बना फिर हुँ, 
जब होव महापद की सिखियारी 
. थुन गान करे मन मोद भरै, 
अपनइहो तबै कीरति बनवारी,॥ 
- X १४० x ७ r) 
— 'रखिये जस faga नाथ धन्नी, 
८०० E, हुम BS, 8 मा सु जो. (००००७० | 





| | si «di कर” घार Gë 2 


* wq fana इमू प्रभ RN २० 
, दरियाव में डारि हो तो sud 

aigat करदं गहब प्रम ei 

जस आवे तुम्हे हे सही हमको 

कीरति सरवस्व तुम्हीं Tg जी od. 

=` ॐ १४१३ 

कबहू दिन माधव एहु रहे, 

इमही हम सेवन की अधिकारी | 

अब घे दिन उल्टि परे शिर पै, 

इस दूसर हौ गई कुज बिहारी ॥ 

जब कीन स्वीकृत प्रम लही, 

अघं दोन छोड़ाय दुखे अधिकारी i ( 


| | ( ६३) s " | X : 


 mqazql तो फेरि “बनी कीरति, 

, तजजिदेहो तो जाई बिगड्रिगति सारी ü 
# १४२ ॐ 

कबहूँ तो सनेही रही पदको 

अब और सनेह सने गिरधारी । 

|. केबहू नित दरशन देत रहे 

अघ्‌ दुइज के चन्दै भये मन हारी । 
कहूँ सुख देत रहे मिलकेः 


Ta 
T 
o a > ° - 
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. ~ छ कीः डिंयोग विरह अधिकारी । 


कबहुँ सुख दे रमि प्रेम रहे 
अब कीरति की बहनाहि चिन्दारी। 
| # १४३ ॐ 

हैँ जाच सोई जो रही पहिले 


' तन सन धनवार व रींको तुम्ही । 


दीनानाथ eut करिहोरकरिद्दो, 
हो जीवन के आधारो तुस्री ॥ 


पडि जाब वही uc हमतो. 
SH आवत जात gazet तुम्ही । 


घरिहो पद चान जा झीरति के 

बिगड़ी गति फेर बनइहो तुम्ही ॥ 
wy ६ 

कबहुँ फ़िर "प्रीतम कृष्ण तुम्हे; 

fired छबि धारच Bas में | 

जिय की सब ताप घुझउबै इरी 


SS धारि हृदय ga चैनन में H . 


mag फिर du प्रमोदन से 


_फसि जहहें दयाल के odas में | 


गुन गान व दान 'निडित्त, गी 
पद्‌ कीर्ति ek Ss बैंबन चेत). 








o 


(6 E 
| ý 


d 


Tw १४५% ० 


, विनती हषीकेश सुनौ, इतनी 


यर कंज निवास करे क पड़ी । 
इन्द्री जित होय oF पदका, 


qq हेत इसार गहे क पड़ी! ` 


तंन सरू घन जीवन अघे करे 


we प्रेस कि माल घरे क पड़ी ॥ 


सत्तं किवार लगाए के घाधि 
aina .कीति रहे क पड़ी ॥ 
क १४६ की | 
जब ergi उजाड़ हृदय Wet, 
सब जानब दीनदायल बड़े हो! 
रिषि नारि समान sage! हमे, 
लबही अघ सोचन सत्य बड़े हो ॥ 
जब adr वचाय बिषे जग से 
तब ईश हृदय के घडे से बड़े gr 
कलि भार, हटाय सनाथ करो 
जब कीति बढ़े गिरधारी बडे gt 
$ ९४० $ 


| ww दीन बने तु. दयाल WS, 
qw न्याप करै तुम .पातक हारी, L 
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E: गरीच be eg तो वृजराज 
गरीब Beta कहाव सुरारी ॥ 
इम sech ug ga तामष से 
करुणानिणि तू करुणा कर भारी । 
जब" कीराति श्रीपद्‌ ज्ञान बने 
तब घारि चरन प्रसु कीजेस्रुखारी Il 

"ETTA `; 
जुनो श्रीकृष्ण सुदामा के gin, 
Seen करो जन दीन हुखारी । 
कंगाल है . भारत प्रेस बिना, 
- पद्‌ Ç जन जोवन-कीजे सुस्वारी । 
'कलिराज विराजि गये मति सें 
. शुनगान दे ऋरत क हितकारी ! 
` “तुम ele त्रिलोकन और कछ, 
: निरभे कर कीरति छेदा चुरारी । 
E 0 e Cp 

| ^ कबहूँ न षनी «ug न घनी, 
^. QR faa द्राण 'गरीधन का 
; तुंम्ही हो प्रभू Sad हो! प्रभु, 
JE दीनानाथ करो हित दोनन eru 
W SIS प्रचल: कलिर घड़ी, 
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qz ज्ञान मिलै लव॑लीभन- का n 
ab erg भाँति गोविन्द मजे, 
आजि दे कीरति तजि dea er li 


# १५० ॐ 
संब आय बसो हरि चरन, तरे, 
कंलि की गति नाथ समीप नहीं. 
दीनानाथ दयाल हं. दीन. घनो, 
कुछ खर्च तुम्दार लगेगा नहीं i 


' च्रिदुवन में यही यक सार चरन, 


श्रम त्यागि भजो दुख हे है नहीं | 


— , छ्ौरतिकेः द्यानिधि दीवद्याल, 
agg% qur कुछ शंक नही ॥ 


हृदयेश तु आब gga इमरे. 


.छचि देखब रहब- उरायन - & I 


प्रीतम fga रात ara भजबे, 
sama xem गुन गायन में।' 


«बिन देखे न लागे जिया हमरा, 
III न : बहुरि जग सायन š! 


“asar मिलो कल नाहि परे, 
Refa बनी नाथे के que में l 
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(ow जि १५२३ 9 ८ 
इग झुक परै कुछ ओर og 
तुमहीं gw du रोम रमे | 
'तुम्दरे हित जीवन तनमन छन, 
तुमही दिन रात हृदय में रमे ॥ 
तुम बिन नहिं देह न नेइ जगत्‌, 
तुमही चिल^प्रीतम योग qd 
- तुम ही तुम कीरति हेत हरे, 
qq ga सप्रोत | सरोज स्मे p 
| ॐ १५४% o 
उलझावो हमे न विषे जग š, 
afa के प्रसु ओर न चाह घरै : 
इमहे पमु, के on हैं हमरे, 
' सब Ga मोहन माफ uu 
' जप यज्ञ अनेकन हेत JRR, 
aag aum, न सर i 
JAMA मनोहर. सूरत घ्यान, 
जपै इढ़ नाप तो कीतिं तरै l 


चचह कोन घरी फिर हे इहे " झे 
= हरि अहे Dem अनाथन. देखी! 
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` प. ६९ )/ f ` wm 
orga? बहुरि “यह भारत का, 
इरि € दुख दीन दया कब देखी i 
कब होहहें गरीब /सनाथ कहो, 
कष देदें हृद्य ge कष्टित देखी । 
बिनती. यह «ifi कबैतरि Sr 
कब देह दश जन आरत देखी ॥ 
= के ५६ 
हम चाहत गान व ध्यान प्रभू, 
कलि राज सोहात नहीं सत रीती ! 
-करि देत सदा षस इन्त्रिन फे, 
` चिषई जग जीव नसे .कलि होती । 
` यग यूथ भरे ge तामष के, 
सत पंथ निवारि करे अन रीती। 
qz धारि व्यथा अवनी कि हरो । 
° _कलिराज si सुइ कीरति जीती i 
o poq < 
. ऋब॑हूँ o agua गरीबन की, 
करते सुधि साँच कहो TIW । 
अहरानिन सध्य विराजि हरी, Š 
० सुधि कते कवो qu की सुखदाई । 
` eg बृज नारि अभागिन को, ५ 





© 


270 


० ^ ^ 
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4. : ( ७० ri 23 
ue gT क [ यदुराई । 
x बिन देखे रहें. नहिं कीरति का, 
अव छाडि di पिया नेह fagi ॥ 
“ * १५७ 3 
कबहू . वृन्दावन गोवरधन, 
खुधि ययावत गोवन ग्वाल कल्हाईे 
agat तट कोहरि रोकि खड़े 
afa आलिन रीझं रहे मुसक्याई 
द्धि दान व मान करे चर्चा 
` फरि हाहा रहें जब के चपलाई 
कर जार निहोर बढ़ाय सप्रेम, . 
SEI अव कीति पड़ी बिलखांई ॥ 
| # १५८ y 
उनहा. मन gea माधव हेत 
जहान कि लाज नहीं हम प्रानी I. 
अब ओह सुरारी : रमे मथुरा 
तुम ऊधो सिखावतयोग शुज्ञानी | 
"नित रार करै मग Ate "s 
द्धि माँखन खाय =? बहु हानी'। 
E तषहू तन सन घन वारि चरन्‌ 
E कीरति दीनानाथ के हाथ बिका 
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M ७१ HI, ॥ 
| E | ë f) 
* (५९%) " 
झथुरा में बसे नहीं श्याम हरी 


झन हीं रमे प्रिय: कृष्ण मुरारी ।. 


प्राण जिये कहि एलान करे 
qq uu कि सेवा मनोरथ भारी। 


शुन गान करे जपि नाम तरै, 


इमहूँ uw ऊघवनीक बिचारी । 


झन मानत नाहि. कहा aag, 


A — 


Wi 
४ 
» 


कीरति न जिये बिन get बिहारी ॥ 


# १६० # 
aam बह बिध ऊधो उन्हें, 


जो रमे कुवरो सँग प्रीति बिसारी । 


अवतार धरी जन हेत géi 


५ अनरीत करी केस कुज विहारी lU 


कुख नास प्रथा अनुसार चल, 





नाइ होय अयस. जग में गिधोरी । 


` झरि जाबं सवैः युत wf के 
१-. o. छुबरी लहि पाप सोहाग veut 


| ० - .# १६१. मैं 
नहिं होते हृदय संतोष बखानत, 


री 


रि माधव के शुन. SRIÓ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Lr TN 


Ko P (wa? 


“भगवंतिन है रहा. चेरी w E 
sQ हम सोहन विरह दवारी । : 
हुन गाय निंबाहव' प्रीत हरी 
मरिजाब तो होय यह हित नारा ॥ 
छुटि est व्यथा बिन qs | | 
बनि हें गति कीरति डोई gan u 
ओ १६२ # ` | 
बस में मन हे नहि माधव जी 
कहें कासे. नहीं कल नेक परै । 
uf जाय कसक न वियोग इरी 
geg छतियाँ en नीर = T 
इल चाहत दयास सयोग सदा 
. पद धार हृदय सुख चेन R| 
| छवि अद्भुत इयाम हरै मन को 
M कीरति ` प्रभु चाइ सप्रेम: तरे || 
॥ १६६॥ ^ ` <“ 
- पीर इरो अव त्यास सनेह कि, : 
अन्तर , मोहन ˆ नाहि धरी ` 
बिन देखे ब्यथा dr dme करे गि RA : 
कहु- कैसे के सेवा सुयोग | 


x vi प्रेस निवाइ भगवान 
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९७३ .) ^ 3j 5 
fs नहीं" n भोरि हरी 
करिहो न दया मन मोहन तो 
यह कीरति कस/सौ पार करी ॥ .. 
SS १६४ ४ 
| हम . ga Tase रही, .. ' 
| दीनानाथ तुम्हें जन प्यार नहीं है। 
| दगददी बिना अकुलाय (a, 
| ge मन यह सरकार नहीं š ". 
हम इच्छुक wg स्पशो करे, . 
तुम्हरे . दीनन द्रकार नहीं Ri 
| दिन रात हृद्य पद्‌ धारा चदे, . 
get qz कीति sm नहीं हैं n 
& १६१ $ 
| इम योग्ग नहीं दीनानाथ तषी 
E" सत नाम कि आपन. लाज करो.। 


| बिस तामस कम में अंग लगे 
I qq: सेवा, प्रभ्‌ स्वीकार करी ॥ 


| जन, दीन विढोकि सहाय करो, Z 
| करुणा निधान सब कष्ट ह्री! 


करि हो न? दया मनसो इन "es .. 
` यह कीरति कस. भो. पार तरी । 
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; a | 
| d ॥ १६६ ॥ ` 
पहिले तो द्यानिधि नाथ रहे, M 
कबैले यद रीत नई गहि राखो।। 
NAAR से गोप'बधू घर जाय, | 
« चोरें।य के arem Wigs Cart i 


eg न Tñ निठराई हरी, 


जन दीन दुस्वी लखि qui खुराखी | , 
युग. सव कियो हित मक्तन का, | x | 
अव कीरति बेर ez ws राखी॥ 
. # १६७ ॐ | 
मन होत ढिढोर पिटाय जहाँन 
बतावे की इथास अपे निर मोही || 
तन. सन धन जीवन घान अधार, 

बिना पढ्‌ दयास नहीं गति मोही ॥ 
तजि दीन न कीन gar ms जी 

कहिये दुख होय नहीं कस मोहा 
पद्‌ धारि हृद्य निरबान dë | 
$ "wq कीरति सोई fact पद मोही i 
के १६८% rn 
हम शयाम समीप नहीं चहती, 5C 
० "चती पद्‌ सेव प्रमोद sad! 








( ९७५ o) i | । मे uos 
रस रंग प्रसंग करे न wo ॥ i 
हिरदे.तोकहे छबि साँवर धारी ॥ 
। | चक शीश वियोग धरी -शिर में: | 
बसःकाह हमार झो नाथ बिसारी ।. 
॥ | युनगान कर जन शर्ण वर, , ४ : ` 
E कीरति चाह निवाह मुरारी ॥ ` 
| . 8 १६6 ४४ | 
विपरीत प्रतीत “aš दीनानाथ 
I ` कहे जो रहे वह दोन विसारी। 
| शब साँलि- प्रभू आधार तुम्हों 
अपराध कहा प्रस्‌ अन्तर धारा ॥ 
jl यंत्र हृदयेश पदार बिन्द, 
__ हमरे जग-में., नहि और चिन्हारी । Í 





i| सनमान करो य घरो zfsar, 
| कीरति के git प्रिया कृष्ण सुरारी l! 

| | gäe ge 

x पद धारे हृदय faq कसे जिएऐ 

D. तुप्रहीं प्रभु जीवन प्राय अहो d 
| चिन सेवा चरन कृत कोन सर , 

| ° > तुमही जप यज्ञ न सार अदा ॥ 
गुन . गाने Da जग केसे रहें, _ _ m. 
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LTD "eh ^ 
| eee) 


Eg ( wë A 
तु देइन के fun eg 
यह हेत qm निधि दीनानाथ 
ger कीरति देषु que agin 
१७१ 8 ` | 
aagana शी गोबिन्द सुरार, 
करो फिर ag vadis ei 


परवाह Tëeie mq ii 


युंग द्वापर श्रता सतो करो | 


' कलि के. जन प्रथम अनेक तरे 


er: . 
— F » ७ 


£S दासन घोर बचाव करो à 


“सब है प्रभु केप्सुहेंसबके, ^^ 


कलि घोर पुकार. gies की 

पग धारे बिना नहि फोति बनी 
। करुणाकर नाथ 'शरीघन er 

NIE 

करुणानिधान यह भारत का, 
फिर आय सम्हार करे क पड़ी | 





' कलि बेठि गये अपनाय जहान | | 


तमो. अज्ञान "हरे क Al 
पग आरत हेत घरे" क d 


`, कीरति निरवाह करे क Al 
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# १७३ ३ - Ü र 
दीनानाथ द्या वह डारी कहाँ 
. जम पूव s हित चाइ धरी 
eg तो निठराई बढी इतनी 
जन आते गोहार,न शरण परी ॥ 
कबहु ug रीत गही न प्रथम्‌, 
अध qmd ताप न आये हरी । 


! कीरति बिन qub उदास रहे, 


` करुणा निधि काहे न इष्टि करी ॥ 
# १७४ # 


कुछ दोष विपत्ति नहीं रहिगी 


जब से जन दीन विसारी छुरारी। 
निति वासर चरण ira x गी | 
| दिन इन बड़ी : उर प्रीत विहारी N 


कहि जाय नही दुखिया सुल से 
तन जारि दई विरद्दा कि द्वारी! 





जग से जन से धेर से नहिं काम 
) edt दीनानाथ न कीति चिन्हारो u 
s - फु १७५४ 


aag तुष्हे आई दया न ह्री 
` » जब कोऊ न पूछत घात qatu 


——X 
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Dou Cue] 
. mE cra फि बात खुनी 
अब आय नही जन कते सुखारी ॥ ` 
अपमान यही snp नहीं, -.. V 
: करि दीन बनाय -विरान मुरारी । 
कह जाथ कहें ,को सुने हमरी | : 
तुमही जब कीरति दीनु बिसारी ॥ 
# १७६ X 
हम चाहें नही निज कष्ट बखान | 
बंधे नहि घोरज Na gmg 
कुछ ता सन रोकि सहा करतो 
कुछ बिन नुलार चर्ण धरि ज 
. इम पूछ रही. दीनानाथ खुनो, | 
दीन, तबे तु दयाल mund: 
; EUM सव देह इरो RE 
कीरति. हित नाथ कृपा बरसावे ॥ 
* १७७ x 
हमसे तो सही नहिं जाय ब्यथा ° 
० दीनानाथ घरो पद्‌ शीक हमारे॥ 
जग फोक पड़ा भगवान fere ` e 
यह देह वृथा विन St तुम्हारे ॥ 
SCH धर्म प्रचार अनेक “भये 
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( se )| j # 


A 


| बचिहे न बिना. पद कंज-पखारे L 


कीरति हित दीन सम्हार करो 


बनिए a दिना वृजराज पधारे । 
2532) ॥ १७८ ॥ 
दीनानाथ गोविन्द सुकु द प्रभू, , 
« हृदयेश ge बहु वार sani 
करुणा कर देहू दयानिधि तो 
. शारनंन हं आपन जन्म gau 
अब होहु द्याल aam तुम्हे, | 
बिसुखी जन. चाइ करै अपनामे | 
बिन सेवा सनेह बढ़े नइष, . | 
: यद्र कीरति की ma साथ पुरारे । ¦ 
, | səs ।; LG 
बक बादन में कुछ सार नहीं 
qn रोज जरूर सरे क पड़ी।\ 





सरि जाव तो जाब कहाँ वृजराज 
de तो निबाइन नाथ geil: 
जियरा तरसे बिन दशन फे ४ x 


„० gama हग ak क पड़ी 


Gast " रहे अंग सेवा विना, ६ 
५ सिलि कीति निषाह करे क ge 
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Q d (oe y 
: i gl २८० ॥ 
qw देखि जो नाथ प्रमोद बढ़ 
dea दुख शीश में घारे रहेगी। | 
इम नाथ वियोग नहीं चहती | 
eg होय निदेश निचाहे «Ref 
हम सोंग रही शुनगान प्रभू, | 
करि हा थ कृपा कस पार रहेगी । 
दीनानाथ दयाल दया जो करी 
फिर काहे न कीतिं सम्हार रहेगी ॥ 
U १८१ Il 
ag न सनेही कि बान गई 
पद्‌ मोहन प्रेम के dën कन्हाई । 
शन गाय समाय गये, पद में | 
जन अत्ति सनेह समोध बनाई ॥ 
) अब तो वह प्रेम घुढाय गयो 
प्रीतस गहि लीन नई (amu 
मरि जाब वियोगिन सेवा बिना 
o कीरति हित नाथ दया तब आई॥॥ x 
à ॥ Ces त 
चन जात ॥रह्दी दृधि प्रात, =° ° 
EE मिले - सग सोहन नंद के खाला 5 
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. ddr सन सावन प्राण हरी, 


Ch a a 
si es श्रुति कुण्डल m ' | Aj 
,  कपोल सजे अग भूषन आला e 
छषि नील srott qq gere, 
प्रसा प्रति अंग घनोज fqenerg- 
जाय फस्यो सन चणे निसंग, 
विदेह भट्टे लखि कीति quer 
# १८३ # 
बिहर्‌ gei qz aga पुलिन, 
वृन्दावन कु जन जिसुवन पालन। | 
dv ग्वाल aaar बैस जिये, | 
लकुटी ले चले बन Qa चरावन॥ | 


अँग पीत बसन इग के तिरछे, 
कुछ गावत मधुर मनोज बढ़ादन | 





; बीरति बलिहार विको विन दामन u 


# १८४ ॐ 
जब जात भरे धनियाँ sut, 
T तब देखें कदम तरे बन माल्ली। 


छर को परा ug ला कचन, 
^ * लकुदी अनुहार छकी छवि आली ४ 


frg छुरि नैन किये bf, न्‌. 
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«gue पिताम्बर चितोन झालो 
कहु केसे भरे पनियां जनियाँ, 
कीरोतते दीनानाथ खड़े गहि डाली ॥ 
e १८५ 3 
चित चाहत राखे तुम्हे दीनानाथ, | 
सदै अपने gn आतर «id 
इग चाइ निहारा करे) तुमका, 
. तन चाइत सेवा लगाय gR ॥। 
चाह सरोज पदे परसे, 
अग चाइ प्रभू संगे कर्ता उपा 
कीरति तुम्हें चाहति जा 
जब Som ag faz तामस आँधी ॥ 
के १८६ x | | 
महा हुखिया eat रोय रहे 
भगवा 
Ee Se eg खोय गई ! 


अबलेर कृपाल पा कि आई ॥ 
| तब "आवत धाय aqq भरे š ) 


हम देखे महा gf eur मह । |: 
अब कोरति के दीनानाथ नहीं 46 š B 


— c बिपरीत प्रतीत GEI Š गई ॥ 
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` (= ) | ह 
° XS 169 % x zy 
unge हमे कह जान चुकी, 
दीनानाथ facio निरा है गये। 
पहिली कुछ रीत रही ना प्रभू, 
हम दास हे आस बिना हे गये l 
मिलि जहहो जो- आरत भाहतका, 
घडि € नं कछू हे दशे mi 
m आर के और मुकुद भये 
कीरति के. समे उलटे gom 
o* १८८७ 
पहिले तो दया अंग अंग रहीं, 
अब आई दयाल कठोर .भये।. 
पहिले जन दीनः" निहारत ही, 
At करुणा . निधि कोरन नीर su 
वह हाथ स्वभाव नहीं TH का | 
su आरत में जन ओर Wü 
ge कीरति हेत प्रसु € सोई, 
A : ` „दीनानाथ feng ‘वियोग भये ॥ 
i TU D १८९ a 
कथ अइडो शंकु द घताव भला, 
E ` wa दर्श बिना sa ña .पावे ` s 


नत 
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EES uw) 
` „ निठ्राई gen नहीं अब तो 
मन; HIT आवन युक्ति gan 
इग में उर में पुनि आणन ë | 
निवसाय तुम्हें agag बढ़ाचै। 
दीनानाथ बनी जन राखे पदे, | 
करुणा «कर कीरति झाल नक्षावे ॥ 
a १९० क 
शुन गाय घढाठो प्रमोद së | 
Sa wer पाथ जिये जन सारे। | 
qç हेत पघारब” नीक प्रभू, | 
सब माधव. सवा प्रमोद gei 
दुखिया इंग पंथ निहार रहे, 
कब अहा मनोहर दयास हृमारे। . 
| SÉ आस लगाय हृदय कीरति, ` E | 
दीनानाथ दयाल लगाव किनारै ॥ | 
न दया EE 

दयाल पुकार सुनो, | 
मम चाइ get करुणा, eg कीसी! . 
दख पूर EQ जन TR करै | 


पग wife | 
Ag सेबन ien दे a लमान की 
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, आएनाय gÜ सब कष्ट इरी, 


CH 2 E ] E ~ >>“ 
C60) | E. D 
घनाय समाज बिगाड़ न कीजे 
हरणाय जपे सुचि नाम प्रभू, 
कीरति हित प्रश्न प्रदान तो कीजे ॥ 
: X १९३ ao 
जश्ही जब होय gel aper ° 
दुख Hed हो तथहीं . अविनासी। | 
जबहीं जब तामस जोर करे 
तम नास करो बेकुठ निवासी ।। | 
जबहीं जब दीनन कष्ट परै 
तबही जन gp कीन सुपासी । 
जबहीं जन प्रेम प्रमोद भरै, 
तबद्दी अपनावत कीर्ति were ॥ 
* १९९ ॐ 





su भातो पाथ दुखदीन जुखोई । 
ज्यों द्रोपदी लाज घचाय लियो 
| edi लाज दाने हरि राखहु जोई ॥ 
ag कीन पुतीत aafaa गोध, E 
` करो जॅन भारत के. हित सोई । ` 


कलि बार पुकार दै कीरति को 


” बेन नाथ मिले कल्णन न M 
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2 . f ठ १९४ क 
प्रभू आवो नहीं विष चूडि रहे, 


बिषई जग होत Das बिहारी i 


बिन चच्छु भये कजिज्ञान हरे 
द्रसाउ मनोहर रुप मुरारी ॥ 
गजराज गझो ag gen ज्यो, : ° 


कलि gen भात करो रखवारी। 


कीरति दीनानाथ निवाह करो 
जग पेलि चत विस हि चथारी । 


धव आये धाम्न परभात हरी 


नहि काम यहाँ चले जाहु बिहारी | | 


जह रात रहे जिन ein गहे 


— — 


नहि Ç अब लाज सुनो बजराज 


कहावत दीनन के हितकारी | x 


पढ्‌ कीति रहे नहि रीति विगार 
हरो दुख नाथ बढ़ाषे न रारी! 
१९६ # Š 
करुणा करि फेरि प्रिलो इससे, ° 
विट x ० मतमोइन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi n हदय n Sol ISTIS gotri | 


करि साथ रपे अति प्रेम santa. | 





{ Ce ) | E: A 


बिन्‌ देखे पड़े कल नाहि इरी, । | Ss 
मन आवन दास चरन्‌ दइ डारो॥ 
' कव wget बिहारी ang ad, 
अड कहे सनेहिन रीत बिगारो । 
कोर ति दीनानाथ दया की घरी, . 
पद्‌ द्‌ जन आपन पार gan | 
| ४ १6७७७ ` | 
बिथराय रही अलके ga पे | | 
सम नागशिश gu पै लहराव॑। | 
फसि जात बिलोकत चन्द्र छदा, | 
मनमोहन अंग अनंग Gs l 
छिपि ज्ञात ज्यों दाभिनि घें घन में 
ge हाँसी साई sang बढ़ावे। 
=m इथाम रंगे पद प्रेम सने | 
"eet कहु कसे के कीरति धीरज आवै ॥ 
क १९८ de 
हिरदै वसिगै मधुरी garana 
कही मनमोहन क से जियेगी । 
तुमही gm मेनन भ्रोज्ञन से 
' ° प्रियतम स्वर रोमन रोम कढ़ गी ॥ | 
शुन गान g ऽपान तुद मोहन, , _ s 
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t. जए नाभ बिना जग mf Amp 
कीरति हित दीनदयाल मिला 
facet व्यथा अघ नाहि eurn T 
$ १९९४ ` | 
अबहूँ तकसीर धरे sÑ 

मन भावन हे गये, गाड़ दई। | 
रोवत दिन रात fever हृदय, n 
«uq कि ललक हिय ag गई ॥ | 

नहीं आथे . प्रभू बिलमाये कहाँ | 
दीनानाथ दयाल हैं दोन मई। | | 
प्रिलिहैँ पद्‌ .कीरति प्रेश सनी a 
Sang? कृपा करुणा faai |. 
०० Së 
बिलखाय रही निशि नींद नहीं se Ë 
जवसे वह alfa gor Seit | 
मिलिहें कब प्रान अधार हमे १ B 
ud बिन मोहन सूरत देखीं॥ |. 

करिह यम, फॉस <à इहि ST देखी 
सिर हॉथ eme नि «t । x | 

| करिहें ge कीति सनाथ प्रभू š e a दै | 


द डू RRE भर्वताप कसै “जन देखी ।! ai 
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| (260) 
Sr s . db Ropa? z 
x Sg जाथ रसे ga राज सुनो 
i हम चाहत quu Ze मुरारी । 
ERI न विषे वितिदें न समप, 
| बिन सेवन प्रीतम 'गिवरधारी y 
| लगिदें न कहूँ मन बेगि Géi | 
| शरणागत हं हम दीन Tari 
| दुख दूर करो उर मोद भरो 
भर सावन कोरति क हितकारी ॥ 











| š ४६ २०२ ऋ ? 
| «fg . जात नहीं दुख गाथ वियोग, 
|" ^ ¬ सबै कुछ जानत अन्तर जामी । 
| पद्दीन Set दुखवंतिन हैं, 
box विन सेव बिले gaa पति स्वामी || 


qz कंज. बिना अकुलात ह 
दे दृश e ga हे wm 
कीरति हित मोहन आय मिलो 


७ बहुवार तुम्हें अखिलेश नमामी ।। 
|i 3 क्र ४०३ ॐ 
आग खसे तो qa जल से, 
Ic o ga ताप नस पद कज के घारे ५ 
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DG. 
घाम. au ८ र छत्र थरे 
ES क्रोध नरो सत wu sqm 
शीत नहो तन बस्त्र घरे 
त्रस तामस जाथ शरण के WEN | I 
कीरति कलि नाल करै gima, 
मिले दिनानाण सनेह emu 


ZS ९०४ औ ” 
Ster करे gima प्रमोद, . 1 | 
रंगे रंग दयास प्रमोद ud | 

भजे मनसोइन दीन दथाल 


तर्ज-मद मोह हृदय कि een ॥ | 
करे ge प्रेम के anaa 
wd फिर ब्रह्मानंद ei | 
करे सत संग , (92 अतरंग, हि 
करे कीरति दीनानाथ खहाइ l 

ऋ २०५ ॐ 
GEI ग्रोबिर द्‌ तजे जग wz, | 
sd मिले मतमोदइन wr w! 
` दुख द्वन्द. लहै आनंद, 
दीनानाथ करेंगे aqi!) 
SÉ गिरधारी बनी गति सारी, | 





FF — n 
€ 
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| विसारि विषे पद्‌ धारि इढाई। ” 
| चल `अलुराहे पंग जाई, 
हैं कीति छन्हाह करेगें सहाई ॥ 
x Et ॥ ROR ॥ 
| aag me बिषज्ञाल 
: करो cse तजो कुटिलाई। 
Rear समय पद्‌ सेव सप्रम 
| नहीं सथ भांति बिगाड़ देखाई ॥ 
' छरो पद्‌ ध्यान चलो निरवान 
| | थही सुखसार यही. oUm । 
करो शुन गान सहो कल्यान 
दयाळू दया निधि कीरति पाई ॥ 
SE | ॥ २०७ Il Š 
गये “दिन आवै नहीं फिर हाथ, 
वृथा भ्रम ee. ost agas । 
cba uq 'सुपंथ अनेक 
Se उपाय अनेकन रीत सोहाहे॥ 
अनेकन day सार है एक, 
| o १पढ्‌ सन मोहन के खुखदारे । 
करो गुन शान सिले भगवान 
00-0 Mumukshu hala सुचि, SUS. at फोरति गाई A 


LU — ` नि. 











2 


E Cer) 

n «A १०८ || 

^ Wt मन ur “प्रभू अति m : 

करो अति शोप्र मिले कि उपाई | 

भये जब gg बिष जग Se 
| नि्ित्त बुरी घरि खात कमाई ॥ 
घडु. मदू काम Wü Soe 
फिरै an कर gd हितलाई । 
नहीं कुठ चास करे यम नास, 


गोबिन्द के नाम न कीर्ति बनाई ॥ 


९ ६ 
करो सुख बन्द सुनो शति धार, 


कहें जस व्यासादिक - । 

करो सतसंग fa? अत रंग, 
गदो qç मोहन होघ सफाई ॥ 
| जपो इरि नाम करो गुन गान | 
मिले भव तारन आपहि आहि । | 


mem - — . x. š 


धरो Cf प्रम लहो फिर Şq, 


यहे जग कीरति मुक्ति बडाई T | 

d$ २११ db 
` रहेः अलसायः उठो. .. इरषाई । 
3 ws ततकाख दयाळ कृपाल, x P 


n n 
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कपा करि arar AE बचा 
तजो जग हेत करो तन चेत d 


बिलस्व अये fuf 
शिये कथि जोर भई मति SS E 
न "fr ging गुन गन गाई .] 
* RRE 
उदे अये . भान खिले सर कज 
हृदय न खिले हरि ध्यान लंग डे! 
Wü तम नास महा परका त, 
: | उठो जन मोहन 
^ करो शुन गान इष्ट पद्‌ à. Më 
बने अज्ञान प्रमाद mn 
नहीं सुख आन कहा नर मान 
ae Q Oe बनाई जा कीरति ह हे सहाई ॥ 
i — # २१३ # 
खाए सुनो सन सोहन बात 
लगावी न बेर हृदय अकुलानों । 
faq देखे सनेह fam नहीं, : 
° ^ करि दीनन चाइ द्दा हित सानो । : 
नहि आतप ज्ञान सम्दार सरु 
° शुनगान् प्रमोद अथाइ प्रधानो।॥ ` 


`> 
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d S i r. e | 
v P: ^ ( “९४ ) - dm 
qim wm बिना est mud षने 


कीरति हित माधव लर बल sm | 
२५४ Së ` 


, कबहुँ इन आँखिन तन्त विलोकि 

| दया करि हो फिर कुज बिहारी | 

' WWE फिर ag anja हृदय, c 

x सन भोइ E गोपिन RRNA ।। 

| कबहुँ शुन गाव करी पढ्‌ ध्यान | 

_ NER यह भारतर होई खुखारी | 

` Rg मनमोहन gem मुरारी | 
| बनइददोयकीरति शरणन घारी ।। | 


M . 
[n ER D die i 


f s २१५ ६३ 

अवनी पति अहहो घनहहों बहुरि 

तष जानब दीनन के हितकारी ६ - 

करि हो तम नास महा Tka २ | 
हृदय के अवीष लो दोष खुखारी | | 
जब gef हमें शुन गान सप्रेस; | 
i ^ — FCD तपे हितकार gu: 
`S अहहो गोविन्द पुकार करे 
ह तब कीरति के प्रीतम गिरारी u 

B २१६ S 3 

S कमे धान वदे. वरे, Digitized by eGangotri 


' 
š 





MR)... 
)] m है i UM ep 
न जानत? नास”, प्रताप gå | 
गजराज Warp है नाम qe ? 
x भूव नामहि से qç खास घरी ॥ 
qag छो नाम बचाय लियो, 
पति द्रोपदी” नाम सम्हार करी ! 
गति पाई ws नाम रहे 


° कल कीरति माधव नाव तरी ॥ 
$ २२७ & 
अद्गछुत सहिमा पद की gatat 


` isen om पसार gfi 


| विधि घोष naza श्रेष्ठ भपे 


9 


शिव धारि जरा जग सुयस छाई ।। 
सुरकाज कियो बलि दाण लियो 

धनि है पद्‌ कंज प्रमोद मई । 
कलि नासि लहा अर दूर करो 
^ पद्‌ कीरति को अब Se सोई ॥ | 


॥ ११८ li , 
Tg दशा विरोग़ म! कलि जन 
, पुनि चाहत मोठ प्रकाश वही । 
कह शोक अबेर ana रहे, xj 
दीनानीथ ma होय सही ॥ | 
सरबै «लन भावत ज्ञो तुमको eg 
e e SE 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


^3 i न 2 
S ९ o (ag p ! | 

° ` प्रथमे सन H कख aÑ गही। 

गिरि भार उठाये जने के हिते 
गिरि डारि के सारत eis asi 

PRR । 

qaga जो के लाल बसे ea | 
तन जीवन भान रहे रहे 
मनसोहन gun जाय फंसा, | 
'सनमान जहाँ न रहे न रहे। 
ga "राज से उत्तम प्रम लगा, | 
. . परिबीर सन्ह रहे न. रहे। | 
जब कीति बिकाय गई qz 8, | 
तब योग प्रयोग रहे न रहे।। | 
5 


` c तक 1 १ 





d 
1 
i 
| 
I 
| e 





"| २२० ॥ 
कुछ संस नहों भवपार करे, | 
हम चाहत प्रोतम नंद के लालन | | 
सन मोहि लियो मधुरी छंसक्य]न, | | 
| 





निवारि सके नहि प्रेम के जालन ॥ | 

ES चर्ण घरे फरिहें we. 0. 
| जस लीन महा नंद गोप कि वालन! | 
' तन मन धन देव an प्रदे रै 


८ S fate nu कीरति mot bo 
I De: l ! १ | | 
..... ,CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi RIS TET शण. कृपालन i E 


eh : 
SE - E z 

: ( sé o) EE 

E ` २२१ ॐ 

aag पद्मे रहने.” 

| सिलि as नहीं तो उपाय करो ज । 

रि wq खतो sams तुम्हें 

| Eqa हृद्य उजियार करो eu | 

गान कर अध जन्न ररे, 

| जप नाम उदार सुधार करो ei 

रिति aa दीनानाथ सुनो 

जन दीन गोहार नेठार करो ज ॥ 


| से दीनानाथ कि Wf भई 
| तब से मन आपहि आय थिरानो । 
आय गये अनुभो प्रभु जी 
° तब HTHG ज्ञान महान नसानो ॥ 
दीन प्रमोद जाही. पदका, 
मन भाषब रूप में जाय समानो | 
कोल सनाथ अनाथन का, ei 


HS कोरति प्रम न काहे INAY ॥ 
| o १ li $33 ll mts 
Be fasaa हार ) गुरू, 


सतं dw गहो सत. संगत से। ` 












I^ 
| 
| 
| 








e 
i 


$. d 


mel 
E | Ç j t: : ( ९८, | ) Í 
° करि vtag सोहन रंगत Su à 
पढ्‌ धारि हृद्य शुन गान करो, : 
aga न ज्ञान कुसंगत Wa 


A 


फोरति के दयानिधिनाथ fà ले, 


tren veg पंगत Gu 
E o "uero 
घन आय बसी छबि सोहन मोहन, 


:माधव नंद बबा के लला की॥ 


पटपीत अनूप गरे बनवाल, 


दिर ` ` खुकुण्डल गोल कपोल प्रभा की । 
शिर मोर कि पंख fài छटा, 


हिय काके बसी न अपूरष झाकी ॥ 


m गाय प्रमोद. खुकीति _ अरे, 


कदिं सोडे यथा मति कृष्ण E की । 


| «à दोहा à 
TR. SR बन्दी चरन, कोरति के उर हार 


तनसन धन शुनगान हित, अहि 
5; आधि चरन अवतार 
कोरिन ब्रह्माण्डाधि पति, भाते 


A— S — m 5 5 ~ — mom हि 





। ` शद्धिपत्र 5 ४ 9 


नम्बर ` grat : नम्बर नम्बर : > | 
da छन्द पंक्ति घड S. s 
४ 





` शुमार : 

हे EE ४ ३ बानी. . बनी ` 
te ५. ५ गो गी 
१ — Sor CER जीबन 
d ६ १० € ० आनर्‌ enge 
aee eds Wa ६ दर ' दूर 
६ Š q% 3  आढृइया आदइया 
mp S.T qo हानि . 
& २९ ११ ७ wag दानवन्धु 
१० ३१. = ६७ ३े खालि खोलि 
११ 33 ७१९ . ७ s. E 
R- 33 R- ७ सग संग 
२३ . ३५ wç. ७ रग - रंग 
१४ ३५ e १ को की 
mr az ४६. C. wq E 
१६ ३६ co ७४ हा हा 
१७ ३७ ट्र ७ Ña अंग 
१८ २१८ ८३ ४" WA जहान 
१९ ३८ ८५ २ ma अनरीत 
२० ३८ c wv साहन सोहन 
२१ २९ CR . ४ भोइन मोहन 
२% ३६ ८६ ६ ` gg ˆ बाढ्या | 
९३ ३९ ८६ ६ अधम अधम ` 
२४ ^38? ८६ ७ ` कीति कीति = 
ap शे ८१ ०६ SS देहु cv 
२६ ४०) ८८ ,६ अब sa j 
२७ १४०, ८८ ०६ ` gab दामोदप्रेति 





३२ ५ ४२ 
३३ -४२ 
av ४४ 
२५७७ ७५ 
३२ ४५ 
3⁄9 ४७ 
3T ४७ 
३६` ४७ 
४०. - yo 
४२ . ५३ 
, ४३: - ५४ 
४४ - “५४ 
४५ ५६ 
£ ^ QN 
y ac 
. ८ 

E 

६० 

. ६४ 

ç Sy 


E zr d | ! 
«i s | e A 


. :रखबाररि 
eg s ; ok ; | 


दानानाथ 


` प्रबाल 


Stat 
दान 
D 
अधत्रसी 
A REI 
करित 
घरया 
rad 
अहल्या 


gaa | 


साहन 
कुरोति 
घड़ा 
नबाहा 
छुट 
FT 
देखइहो 
सँग 


e 


` दीनानाथ 
प्रबाह `, `` 
'जाबो : 


दीन 



















1 ° ; ७ : ie 
Po 'कोति-लता? : 
Loos ¢ a | 
^ युमार de SSS WM wu शुद्ध 
Ç vC १६८ ५५ वाच ° A 
२ ५५ १२३ १ ga AA 
२. ५७ १२८ २ कज कंज | 
४ Sg mn ७ जा जो | 
v .७० ११७४ ८ प्रिया प्रिय | 
Qe IO ७१७० येन a 
ENS AN qd 
C ७६ (५७८ c. साथ. साध 
9. ८३ stc. .१ ` wm अंग 
रण टर; १८८ x याई". आई | 
११ दश १८९ २ केस केसे | 
5१२ ८6 १९६ ७ का तकी | d 
- ९३, ऐ २०४° ६ gem ब्रह्मानंद | | 
Q^ ९४ २१४० १ तसं दरस || 


> 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colection. Digitized by eGangotri 


© AU ` ००, AN OU oO G 


`w 





A T. ° - t^ 
* a " ^ 
0 H ° 
^ ^ 
है 
7 1 ë f 
C । H d 
w š ^ x 
ef n 
^ 
> n A 
E “s 
e 


FANN Dwana p mE ४४१४५ A YS wap 


ope E ७ न 
Ca स्च बेद बदाग PSI 
IOI ss HEET 4 
| WD क्रमांक... SH 7 S करो 
R SEES tes ६७०७ nas «^ ; 
- É. š 
l A ° 
"ox 
fo 
^w गै "o 
e 
1 e. em 
| ? E `° ० 
SE SE 
ef n e e ° 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 808190 


2 : A 
à f. ru 
EE 
^ 
? 
' ~ 
Lo 
^ 
së? 
° 
A : EX 
~ ^ 
क्र 
EN 
Sep, 
n A 
> ke 
~z ` 
< Li 
` 
mm 
0 ; 
Ca a 
non 
^ 


~ 


»-0. Murgukshu Bhawan Maranasi Collection. Digitized by 85916: 
š | Š 





` 


. 
९ i d 


Sch ` < MS - ssa Sf 
CCD Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | ' 


kl v Bi T Lé 
x c र २९५. ° ४) f 
r r 
e. €. : e 
` s 3 Z 
d D P, ` 
` 2 2 
~ š e 
r. à | 
° 
e : १ 
r 
2 ` 
" e 
° o 
LN दे ° 
: f 
10) ` b 
KIND | 
Y D x 
= ` | 
क्र 
f Ee r. | 
P4 
| | 
EN १ ; E 
n . e 
"y d e 
> "o À e 4. 
` x e e - yý | 
: A E E 
CNA EEN , SCH i 
Bi I Fo 
लट E e PA f ea | e ९ ) / 


^ mn "m 
* : £ 
^ mm 
. et - 
L2 
` e ` n a 
e 
- . - 
^ 
m 
m 
^ 
a 4 छ ° 
m ; 
6 
m 
^ d 
- d 
a nm 
m a 





° ^ ` 


छ ` WW 
ot ` cy D A ` E 


- ° ^ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


K ep 


iE h' : 
e & 
è 
Ch € 
* 
r^ 
% २ 
° 
ry” 
ai 
xe. E 
e : e 


o CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


mnc 0$ 


€ 
f 
$ ke? 0 
D ° 
e 
ह 
n 
F 
e 
1 
e 
° m 
e 
f? 
1 
ME 
e °) 
c e ~ 
8 
e . 
6 Q 
n 
e ® 


^ 


D, 


KA 


— rcm - 
. 


. w ` 
, : १ Ë 2 SE ° 
PN Dis E 
< ली Y 0 EA š 
92% egere +, हे q: "3 । 
e s MA D Ç ५ e p ५ we 
"A ७ * Ga 
š mo. : ` ` 
° >. ` d . . : र - ° . e 9 
D s > EE $” = e °. ^ -= 
` .` Q E ` ç ei A d Sr 3 
E NE om. i4) 2७ - 
ate जि s : Aio. 
E geg: 3 e `. AN 
E MA K 
= ७ . 9 " 
' . 
णह. , ७ 
v २०७ ` G : 
WR $ F Ve 
` äs Ze . 
: a" v ° T. a Wu 
k E z उन D 
SE ` ` z 2 d 
१ e 
.. - 
= >; 
x $ e ? 
Tw ` 
SA . 
h ia 9g — P Qnm I 
DH ` 
) 
० ` = 
| \:. s 
> 
H ` ` 
E ` 
` x t 5 © ke 
. — A 
Ber e 
= M ` - ^ ई ce A 
e 1 1 > 
T š 
न टन्न " > 
DA Ó aX 
A LR `. 
je TES 
` aa 5 - 
3 a" vut " 
HE | 
~). à v 
. X E. 9j 5 E 
LODS, E i ^ D 
ACEN, a SCH 
` ç CS EA sQ 
t ^ Fç 2 "^ ox 4 9. Ze Zi vw 
a E z > ७ ळे 
2 »* Vi 9 9 % ` 
v 3 vn 
SES ð 


D ES o, D ७.०१ i .. ^ $ 
CC-0. Mumukshu Bhawgn RE CollËction. Digitized by eGangotri:. 


fw x 


LI 
. 
& उँ 
B 
d 
* 
prte sf Za 
e 
a ` "e 
- s 
` ` 
० “ 4. 
. 
5 x 





` 
° 

. € 3 

(8 
2599 
"e E 
` : SC d 
M ees 
A As ig n LS. 
UII गई An p MC 
"Wi Se ` "e हु it 


TE DER e heel 
Kiste: Pi Gd Lp o: z 15 ९.८१ Y 
re LA OU GE T 11071 Ee 
SEET Kolla Let 
Mt Pec १५८१२ d A E 








GE EE PV SIME AM LITE HET] LiT 
कह ००९ ० C Ze ech? T 








E : pis 21 Poet 


Ee Ee El 
GA) Sol 


"12 








1००८४ ries cz Ze" Ee Le ८27201 o 












tia pue ae Se HE Do date A T 

ql Leis Géi Ln ५५५८५०१: z n i Teu basidis, si “Perri wa EI Hac "elit I d t rU 
BLAUE BERN SE EE SEH SR पीता zT 

AE d avr im. ie 23 sagaer - E हि Sigh 1 ५५८०५,” १४६१९ p+ 92 ५५८६१८." 4 
Haan E RICHIE RIP 71110 777 7 OSH Sees 
४६2०202022 PALS RSS HS HE 220212: DN NR TAS Läit erie ris Ie 
EE E EE : 
WA fps Ma xac नै E. "e ४५-१४ 1 Dain P NET free SE LA pet ; र्‌ b ; , 
EE E DE 

CA 3०0६९ ६ ss E lav m ४५5०७ १७७१४ ४.९५, E Ed Ee rg ^ 2 d opt es - 

GE EE | EE 
Kee EE WU. SO $ D i 
EE Ee E e Ehe E 8 t 


Teque ol 


L4 
t 


D 
S 
. 
dt 
d 
MÉ 
4 
Ei 


xk 
1 
d 
D 
` da 
8 
5 
vi 
IET 
su 
wi 
2n 
ra 
` 
AR 
E 
e 
d 
2 
AC 


STAT 
2४2००१2006 bas त कुक हक ad हल) ७ 


S d SE UE 9५041 8670: in 


D Ad Ab 


ei d 
d 


Gi 

el 

1 SE) 
x 
ND 
शि 

1 

d 

^ th 
EE 
Le 
ani 
SE 
E 
GE 
Te 
1 
2 

"4 3 
SU 
SL 

Sr 
ke 
i 
ci" 
1:८ 
Sei 

न 











si 2 T 
tree Be TUS nher Ze imt lap S , ' tel 

" oss dr z- PTT IT uA ET E ^T i. SEN क्ली क ee "3 d ZA t Veit GN 
SE SE Ee Ana de EE PbO SEH 
SE E HL MG rer 17131 40110 Re HS / 22124 / ep net IST HTN 
CT PALA S EE sre EE TTA SE en ELT Y: TEM TOS A ATAA E: edi cis estu 
d wot "$. v: * vtr EN plc PTS 134 y od d a E See Kee ८ 94.1 sech Mai ) १ D 1 2] Y zit Kr ~ LSA 
१1272: Gp Ds bot EE , EE SEET irs 


seyi ires Dp A ; Leg TT + et पुल E EA 
EE Ed 








र ` D " . t * E 
EE 


EE 
S i rp iE deridet TD Lp १८५५४५2)? Ag 0 





` 
Sa 
e m 






. KrP e Ris ७ , d ` 
Se t CA = - Tri (००७: 





SEE 


` v rite 
` @ P: s 





Ee š : , 1 








RAE : 
- t ie et 

SRE 
p ^ desta ter, ०० 


Mri MD १:74 


EE 
uH न चु reis Dag EE 1070770229 IS 
i Martes qr sel EE "IAT itte 





